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ऋः do ] १. शिव । २. विष्णु । 
अकड्चेटट-[ Fo ] कुडा । कुटज । 
haa- do ] ढेरा । श्रेकोद । अंकोल । 
अंकलेख्य-[ सं० J $ pean ae 
अकळोड्य-[ सं० if कसेरू छोटा 1 चिंचोटक छुप । चिचोड़ 
AGZAT- ते० ] कुडा । HET । कोरिया । 

HHS-[ go ] ढेरा | अंकोट । अंकोल । ढेला । 

ARTT- do ] 

ऋकेटक-[ do ] 

HAT- do ] 

ARTER- do ] 

HATS- Fo, algo, कोल०, alo ] 
ARS सं०, हिं० ] 

अकेालक-[ सं० ] 

ARH- ao ] 

झकेलसार-][ सं० ] स्थावर विषभेद्‌ । अफीम, संखिया आदि : | 
अकाल्य-[ Wo ] Set | अकोल | ढेला वृत्त । 
आकेल्ल-[ do] देवदारु | देवदार । 
अकोठलक-[ सं० ] ढेरा | अंकोट TT । । 
अंकाल्लसार-[सं०] स्थावर विष । स्थावर विष का एक भेद । | 
अकेोलि-[ उ° ] 
अकेोली-[ To ] | ढेरा | अंकोल | ढेला TT । 

अकेले-[ क० |]. . 
Jagad रोग-[ दिं ] अभिष्यंद । सर्वाक्षि रोग | नेत्ररोग 


ढेरा। अकाल | ढेला 
av! 


CEN 


| अगरापरा-[ सं० ] 


| अगारपुष्प-[ če ] 


शअगर-[ do ] हिमावली । हितावली । 


| अगरक्त-[ do ] कमीला । कंपिछ | 
| अगरख-[ do ] बह रस जो ताजी Arahat को कूटकर कपडे 


से छानने पर निकैलता है । स्वरस | = 


आगरा नामक पान | एक प्रकार का पान | 


अगरापाण-[मरा०] 0 घान अंगरा । 


SAL पान-[ feo ] 


| अगलेोङ्य-[ सं० ] १. अदरक । आद्गेक। आदी । २. कसेरू 


छोरा | चिंचोटक छुप । चिचाड़ । 
अगसुंद्र-[ do ] अगद | aga । ggat IT | 


| अगसेन-[ fo ] अगस्त । बक वृक्ष । 


AMR do ] लिट्टी । बाटी । 
अगार do ] कोयला | अलात । 


| अगारक-[ do ] १. कटसरैया । ङुरंटक । २. भेंगरा । Ta 


राज | भगरेया। 
AR मणि-[ सं० ] मूँगा। प्रवाल । 
अगारककेटी-[ do ] लिट्टी। बाटी। 
अगारकुष्ठका-[ सं० ] हिमावली । हितावली । 
अगारपर्णी-[ सं० ] भारंगी । भागो । 
9. पितवँजिया । पुत्र-जीव वृक्ष । जि- 
aar | २. हि गोट । इंगुदी वृक्ष । 
RiR । 
करंज | महाकरंज। SET करंज | 


अगार१ष्पक-] सं० ] 


अगारमंजरी-[सं ०] 
अगारमंजी-[सं०] 


विशेष । | गारमणि-[ सं० ] रूँगा । प्रवाळ । 


अग-[ सं० ] शरीर । देह । 

aag सं० ] गात्र-पीड़ा । शरीर की वेदना । 

वा R ] हींग feat 

गदा Te ; 

eile } जर्दा | अंजदान रूसी । 

अगना-[ do ] १. प्रियंगु । दहिंगना। २. att नारि। औरत | 
अगनियार-[ fico ] अरनी । अभिमंथ । गनियारी । 


अगारवर्णी-[ do ] भारंगी । भार्गो । 

amagi- do ] घतकरंज। नारा करंज | हे 

| अगारचल्लीत[ do ] १. महाकरंज । बड़ा करंज) २. भारंगी । 
भार्गी | ३. गुंजा । चाटली | ४. लता करंज | करंडुआ। 

| अगारवृच्त-[ सं० ] हि गोट । इंगुदी बूच । की 

| अगारा-[सं०] १. हिमावली । हितावली । २. हि गोट | इंगुदी 
aw | 


अगधिय-[ Go ] १. ATH | शाकनाश TT! २. ऋतुसती | 
द्रुमेत्पल्त । Taz कमळ | 


अगशिया-[ do ]प्रियंगु । गंधपियंगु । फूल frig J, eel 


अगवार-[ we ] थेजुवार | अजवार | 55१7 ॥॥ 
C= 
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अंगारिका-[ ] १. इख । इचुकांड । २. ढाक की कलो । 
| 'पलाश-कलिका । 


गारित-[ सं० ] ढाक की कली । पत्नाश-कलिका | 


§ Pe s f 


: Gurukul-Kangri Colle 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


è 


; En : अंगूर 

अगियार 5 bs Pas aes 
| गडूढो में इंटों या खपड़ों का कुछ चूर्ण बिछा देना उत्तम होता 
है । ऐसा करने से इनकी जड़ मिट्टी के अंदर श्रधिक दूर तक 
प्रवेश न करके ऊपर के हिस्सों में ही फेलती हैं, जिससे अधिक 


 झंगियार-[ ने० ] 'ग्रयार HAT । 
ANTH do ] तीतर । तित्तिर पक्षी । TREA 
ऑगीटी--[हिं०] aie जलाने का एक प्रसिद्ध बतेन जिसमें कोयले | 


अथवा कंडे की आग जलाते हैं। यह धातुओं को गलाने अथवा | 
तपाने के काम में आती हे । हसान्तिका । वह्िशकटिका । | 
बारसी । अँगेठा । अंगेठी। | 

ATA- qo ] हींग । हिंगु । 

अगुजद्रख्त-[ यू० ] हींग । हि गुत । | 

अशुसा-[ यू० ] हींग RT | | 

अगर दरख्त-[ फा० ] हींग । हिंगुवृक्ष । | 

आगेण-[ do ] भंदा। वार्ताकु। बगन | 

अगुर-[ क० ] १. असरोध । watari [feo] २. भ्रेगुर । 
अपक्द्राच्षा । 

अणुलिफला-[ सं° ] बीरा । निष्पावी । 

अगली-[ do ] गजकणे लु । गजकशिका । 

अगुलीफळा-[ सं° ] वीरो | निष्पावी । 

अगर-[हिं०] अंगूर । [ सं० ] अपक्कद्राक्षा । मधुरसा | रसाला | 
स्वादुफळा | फलोत्तमा इत्यादि । [feo ] कच्ची दाख। 区 o] 
अंगूर । [ ता० ] कोडिमंद्रिप पजहम । दिराक्षा पजइम्‌। | 
दिराछा परम। [Ro] द्राक्षापंडु | गोस्तनीपंड । [ मला० ] gR- 
रीन्नय पजूहम्‌ । सुंत्रिपरम । [खा०] द्वाक्षीहन्नु। [वें ०] अंगुर । 
द्राख्या । [ म० ] द्राछ। [ य० ] द्राख। [ सिंह० ] मुद्रपलम । | 
ARTAR | सुद्रका | मद्रका | [Ro] सबीसी | सव्यसी । [फा०] | 
अंगुर । देशावह | [30] Aaa | आनाब्र। ऐनाब । हसरस | 


@o-Vitis Vinifera. | 


अo-Grapes. 

अंगूर का वृक्ष लता-बृत्त की भाति होता है । इसका डंठल 
काष्टवत्‌ , डंठी चिमड़ी ओर घाळ सूत्रवत्‌ लंबे होते हैं जिनके 
ऊपर का हिस्सा प्रायः जोड़े में देखा जाता है। पत्ते गोलाकार, 


पाँच gaa, कॅटीले एवं देतीले अथवा कँग्रेदार होते हैं । | 


फूल सुगंधियुक्त a हरे रंग के होते हैं। प्रायः बालों पर 
gat के सौंक लगते हैं भ्र फूछ तथा फल Teg में होते हैं । 
इसकी लता को जाफरी, टट्टी या मचान पर चढ़ा देते हैं। यह 
उसके सहारे फैलकर खूब फल देती हे । परंतु इस देश के श्रेगूर 
उतने geng नहीं होते जितने अ्रफगानिस्तानं और फारस MIA 
प्रदेशों के होते हैं । 
जहाँ पर दिन भर सूरज की धूप खूब तेजी से पढ़ती हा, उस 
जगह की ग्रपेक्षा जिस जगह संध्या के पहले कुछ छाया पहुँचती 
हो, वहा इसको रोपण करना श्रच्छा होता हे । इसके लिये 
हलकी और दुम्मट मिट्टीवाली ऊँची जमीन अच्छी हाती हे । 


उसको भली भाति जोत, मिट्टी को चुर करके और घासा को 
निकालकर खाद मिलानी चाहिए। पुराने गोबर के चूर्ण, सड़ी | 
ge खली, हड्डी के चूण थोर शोरे आदि से बनी हुई खाद इसके | 

«fot श्रच्छी होती है। सड़ी मछली भी अच्छी सममी जाती | 
काटी कलम श्रथवा दाबा कलम से इसके पौधे लगाए | 
हैं । बरसात के अंत में Fan और कातिक के महीनों में | 
जमीन पर क्यारी बनाकर मिट्टी में तरी का कुछ | 
कर उन कलमी पौधों को रोपना चाहिए। जिन | 


` दुरुस्त करके 
हुईं मिट्टी से गड़ढों को भरने केपहले 


को रोपना हो, वहाँ की मिट्टी एक हाथ गहरी | 
पधं का रोपना | 


फल लगते हैं । बरसात में ऐसा उपाय करना चाहिए जिसमें 
इनकी जड़ों में पानी इकट्ठा न होने पावे । पौधों .से जितनी 
ara निकल, उन्हें मचान पर चढ़ा देना चाहिए और शाखा- 
amasi को परस्पर एक साध सम्मिलित होने से रोकने 
के लिये डालियों को समयानुसार हटाकर अलग अलग कर 
देना चाहिए । कातिक के महीने में इसकी जड़ की मिट्टी खोद- 
कर प्रायः एक महीने तक जड़ों को खुली रहने देने से पत्ते स्वयं 
गिर जाते हैं । उसी समय शाखाओं के! काटना-छाटना चाहिए | 
एक ही शाखा-ग्रशाखा में बार बार फल ळगने देने से फल बड़े 
नहीं होने पाते ओर पौधे भी जल्द खराब हो जाते हैं । aa में 
एक प्रकार के कीड़े लगते हैं जिससे सब के सब पोधे धीरे धीरे 
नष्ट हा जाते हैं । जब किसी बृत्त में ऐसे कीड़े दिखाई पड़, तब 
उस वृक्ष को समूळ काटकर श्राग में जला देना अच्छा होता है । 
चित्र Ho २ उस अंगूर का हे जिसकी लता वाटिकाओं में देखी 
जाती है। इसके फल वैसे gene नहीं होते जैसे परदेश से 
आए हुए फल होते हैं । कः 

अफयानिस्तानश्रौर फारस आदि देशों के अंगूर अच्छे होते हैं। 
इनके सिवा काश्मीर में किशमिश, gaa, होसानी और मस्का 
नामक कई जातियों के अंगूर उत्पन्न होते हैं । श्रौरंगाबाद के 
HIT लाल और स्वादिष्ट हाते हे । दोलतावाद के अंगूर देश- 
देशांतरों में भेजे जाते हैं । Zass और फ्रांस में भी बढ़िया 
अंगूर होते हैं, पर वे इतने कोमल होते हैं कि एक देश से दूसरे 
देश में ले जाने से उनमें कुछ न कुछ अंतर हो ही जाता है। 
भारतवष में सब जगह जलवायु समान नहीं है, इसलिये प्रत्येक 
स्थान के फलों में कुछ न कुछ भेद हुआ ही करता है। 

inn, किशमिश, दाख, gaat आदि सब एक ही जाति की 
लताओं के फल हैं । कच्चे, पक्के, बीजहीन तथा छोटे, बड़े, सूखे 
आदि फलों के भेद से यह भिन्न भिन्न नामें से पुकारा जाता है 
जिनका उछख उन उन नामों के अंतर्गत यथास्थान किया जायगा | 
इसके प्रायः सूखे ही फल औषध के काम में आते हैं । चे स्निग्ध- 
कारक, Tat, मधुर, शीतल, स्वादिष्ठ तथा तृषा, शारीरिक 
उष्णता, कास, विदारी और ga रोग में गुणकारी होते हैं । 

MAINT मतानुसार गुण-दोष-कश्चा अंगूर भारी, 
खट्टा तथा रक्तपित्त को उत्पन्न करनेवाला और दाख से कम 
गुणवाळा है । 

अंगूर के ताजे फल-रुघिर को पतला करनेवाले, छाती के 
रोगां में हितकारी, अत्यंत शीघ्रता से पचनेवाले, रक्तशाधक तथा 
रुधिर को बढ़ानेवाले हैं। कच्चे फले! का रस संकोचक होता है । 

इसको लकड़ी की भस्म-वस्ति की पथरी में गुणकारी 
तथा अर्श की सूजन दूर करनेवाली है | 

पत्ते-संकोचक्र तथा अतिसार-नाशक हैं । 

अगर का शरबत-शीतल, चित्त क्रा प्रसन्न करनेवाळा, तृषा 
को रोकनेवाला एवं ज्वर के कारण उत्पन्न होनेवाली तृषा में 
लाभदायक है । 

यूनानी मतानुसार गुण-दाष-शीघ्र-पाकी, पक्काशय में 
oe उतरनेवाला, उत्तम रुधिर उत्पन्न करनेवाला, रक्तशाधक, 

टैहण-कारक, वातज मल को नष्ट करनेवाला, खच्छ- 

कारक, मल को पकानेवाळा, पथ्य और सन को प्रसन्न करने- 
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गुर, जंगली 
वाळा हे । शाय राग में खतमी के साथ पकाकर लेप करना 
लाभदायक है । पका हुआ फल दूसरे दर्ज में गरमतर और 
कच्चा फळ पहले दज में शीतल Aw दूसरे में रुच है; स्निग्ध 
ग्रामाशय और छूीहा के लिये हानिकारक तथा वातकारी हे । 
दर्पनाशक-सोंठ An गुलकंद | 
प्रतिनिधि-सुनकके के बीज । 
HANTI. अंगूर सब प्रकार के फले में उत्तत और निर्देष फल 
। यह सभी agadi के agai के अनुकूल होता हे । रोगी 
बाळक, बृद्ध सबके लिये हितकारी I यह 
नीरोग मनुष्ये के लिये उत्तम dia खाद्य हें रार रोगी के लिये 
अत्यंत बळवद्धक पथ्य अथवा ANIN Sl जिन बड़े बड़े भयंकर 
र जटिल रायां में किसी प्रकार का आर काइ खाने-पीने का 
दार्थ agi दिया जाता, उनमें भी अंगूर या दाख दी जा सकती 
अंगूर कई प्रकार के होते हैं । उनमें से दा प्रकार के काले 
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3 अजदान विलायती 


| 


ओर तान प्रकार के हरे अंगूर प्रधान है । काले ARİ H एक | 


ता वह है जा जाझुन के समान नीले रंग का ओर अधिक 
चमकदार 
खान H बहुत सांडा हाता ह। इसरा काला ANT साधारण 
बंगनी रंग का हाता हं AR पकन पर बहुत मीठा हाता ह 
परन्तु हबशी अरर से किंचित्‌ कम मीठा हाता हं, इसलिये 
हबशा AY से गुणा सं हान भी सममा जाता ह । पिटारी का 
AR AAA बड़ा, ळंबा Ale afaa मीठा होता हैँ तथा हरे 
अंगुर A खबस अच्छा गना जाता हं । दूसरे मकार का इरा 
अंगूर, जसका छिलका बहुत सोटा हाता हृ आर जो प्राय: आ- 
कार में काले अंगूर के समान हाता हं, बहुत मीठा नहीं होता 
आर उसमें अधिक रस भी नहीं हाता । इसलिये सब BW में 
यह निकृष्ट रिना जाता l हरे रंग का सबसे छोटा अंगुर 
बेदाना नाम से प्रसिद्ध हे जो सब AM से कोमल Ale स्वा- 
दिष्ट हाता हे। ag स्वाद A HF मीठा आर खट्टा होता हे आर 
इसमें बीज नहीं होते, इसलिये इसका बंदाना कहते ह। कच्ची 
अवस्था में सब प्रकार के थंगुर खट्ट ओर हरे रंग के होते हैं 
तथा पकने पर, सीठे आर अपने असली रंग पर आ जाते हैं । 
हरी जाति के अंगूर भा पककर दूसरे रंग के अथवा कुछ कुछ 
सफेद रंग के हो जाते हैं। पके अगुरों का सुखाकर दाख या 
HARI बनाया जाता हैं । कहते हैं के AY का उनकी लता 
हा पर सुखाकर दाख या मुनक्का बनाते हैं; अर जिन अंगुरों 
की दाख या सुनक्का बनता हैं, वे इस देश में बहुत कम आते 
हैं। काले अंगूर का काला सुनक्का, पियारी के सफेद अंगूर का 
भूरेरंग का सुनक्का ओर बेदना अंगुर की किशमिश बनतो ह। 


अंगूर का इस देश में फल र ओषधि दो प्रकार से व्यव- 
हार हाता है | फल रूप में पके ओर ताजे अंगूर खान के काम 
में आते है आर mala के काम में प्रायः सूखे फल ( दाख या 
सुमक्का ) छाए जाते है । 

२. ASI पर-इसके पत्त ,पर घी चुपड़ आग पर खूब 
गरम करक Wat पर बांधन से सूजन घट जाती ह । 

BIC, जंगली-| feo ] जंगली अंगूर । [ Fo ] अमधक । 
AATE | [द०] जगळी अंगुर । [ ते० ] संबरा | शबरावळ्ळि | 
[मला०] चबरावल्ि। [मरा०] रानद्राक्षा | कोलेजान । [ato] 
पाल कंडा । [ सिंद० ] टोवेल .। रतडुळतवेळ । [ ao ] Vitis 
Indica. : 

मध्यभारत, पश्‍चिम प्रायद्वीप Me बंगाल तथा Sar की 


| अधघिजिहिक-[सं? ] 


नीची भूमि में यह पाया जाता है | 

` यह लता जाति की वनस्पति हे । इसकी डंडी पतली होती 
है, पत्त गोलाकार ४ से १० इंच के घेरे में दतीले अथवा बारीक 
कँगरेदार किनारेवाले ओर किंचित्‌ नुकीले होते हैं। फूल हरा- 
पन लिए लाल रंग के होते अर दो इंच की बालों पर लगते 
हैं। फल गोलाकार, किंचित्‌ लंबे, बड़े मटर के समान और २- 
बीजवाले होते हैं । 


प्रयोग-नारियळ की गिरी के साथ इसकी जड़ का रस स्वच्छता- 
कारक होता तथा gg रेचन के लिये व्यवहार में आता हे । 
कोंकण में स्वास्थ्य-रचा के लिये इसके काढे का उपयोग किया 
जाता है। यह संशोधक, रुधिर को शुद्ध करनेवाला तथा 
स्वास्थ्य को सुधारनेवाला है । 


अंगूर रोवाह-[ To ] मकोय । काकमाची | सटकीर्ओ । 


अगेठा-[ fee n 5 4 ; 
अंगेठी-[ feo अँगीठी । बारसी । हसांतिका । 


ता हें । इसको प्रायः हबशी अंगुर कहते हैं । यह | अगोजा-[ फा०] हिंयु । हाग । 


| अगाभा-[फा०] १, हि शु। हींग । २. कळया घास । राजरिर | 


saa RGH फा० ] जपाएुष्प | अडूहुल। 
अ्घुजेह-लरी । [ we ] हॉग । RTI 
आंघ्रप्रथिक-[सं०] पीपलामसूल | पिप्पलीमूल । पीपरासूळ । 


अघ्िनामक-[ सं° ] 
आध्रचामन-| So ] 
gaai] |] 


| दौना | दुमनक | 


| afai- स° ] 


अधिवला-| Fo | पिढवन । प्रश्निपर्णी । पिठोना । 

अब्रिचाइल-[ सं°] { atari 

अघ्िवह्लिका-[सं०] | 

amaw- ] J 

आंध्रस्कंदू-[ do ] 

अध्िस्केंघर-[ सं० ] 

अचार-[ Ro ] संघान | अचार । 

Aan- सं० ] आंख । नेत्र । 

अजदा-[ Fo ] ) अंयर्दा। इसको फारसी में “शिसाळ- 

अजदाँ रूमी--[यू०] | qa” कहते ह। यह एक यूनानी दुवा 

अजदो चि | या विळायती बूटी है और घास की 
लायती | [a] जाति की है। इसका रंग काला या 

अजदान--[ यू ] हरा अथवा सुख अर सफेदी लिए या 

अजदान रुमी-[यू०] | पीला होता हे । किंतु एक हकीम के 

अजदान वि (qo) | संत से यह एक करिदार वृक्ष का गोंद 
लायता | X J ह। पर वास्तव में अंजर्दा एक घास ही 
है। यह स्वाद में तीक्षण ओर गंधयुक्त होता हे । यह घास 
चार प्रकार की हाती हैँ । एक के पत्ते सौंफ के समान, दूसरे के 
इंश्कपे चां के समान आर तीसर के जतून के पत्त के समान होते 
हैं। deft Aagi ag ह जिसका उल्लेख पहले छा चुका हे 

यूनानी मताइसार गुण-दाष-दूसरे दर्ज में गरम झर रुच, 

शाथनोशक, स्वच्छताप्रद, HAMAS, मल और आतैव-प्रचतेक 
रोधडदूघारक, पक्वाशय आर ओज का बलकारक तथा RIT- 
रिक पाडा का दूर करतेचाळी ह । गभ न रहने के लिये GUA 


पांव की घुट्टी । गुल्फ | 
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अजन 


के बाद एक सप्ताह तक सेवन करना चाहिए | यङूत्‌ आर वस्ति 
तथा aia के रोगी एवं उष्ण प्रकृतिवालां को हानिकारक हैं । 
दुंषनाशक-जरिश्क और कतीरा । 
प्रतिनिधि-राई । 
AAT माशे | $ i : 
JAA- do ] १. सुरमा । स्रोतोंजन | सुम्मा। २. रसात | 
रसांजन | रसवत | ३. छिपकली | गृहगोधा | ४. Ata TI! 
[ feo ] åsa । [ मरा० ] लिंब । लिंबा। [ do मु० ] अजन | 


[ मु० ] याळकी । लोखदे । [ मा० ] अंजन aT | ते० ] अछ 
aig । अछि az | [ ae ] काशामरं । [ao ] लिंब टोली \ 
[ ato ] aug gagt | कसरी चड्डी । कशरम । [ate] लिंबा 
टोली । [ मला० ] कशवा। to Memecylon edule | 
[#o] The iron wood tree. oe 

इसकी साडी अथवा छोटा सुहावना TI हाता È । यह 
पूरबी प्रायद्वीप An सीलोन में तथा महाबलश्वर एव घाट a 
अधिकता से पाया जाता है । यह TT दक्षिण कोंकण में कम 
मिलता g । इसकी छाल पतली, खाखली आर हृलके खाकी 
रंग की होती हृ। लकड़ी खाकी रंग की आर हलकी किंतु इढ़ 
हाती हे । पत्त १॥ से ३॥ इंच तक लंबे, चौड़े आर नुकील हाते 
हैं । फूल नीले, चसकीले, एक इंच के घेरे म गोलाकार | 
पन लिए तथा Henin इंच तक US सुखवाले होते हैं । 


गुण तथा प्रयोग-इसकी जड़ रर पत्त ओपधि-प्रयाग में आते 


है। पत्त शीतळ, संकोचक, खच्छताकारक तथा सोम रोग ओर. 


सूजाक में गुणकारी होते हैं। खरळ किए हुएपत्त का काढाया 
फोट देना चाहिए। इसका हिम लोशन क रूप में व्यवहार a 
आता हे । कोंकण मे सम भाग इसकी छाल, नारियल का गरा; 
अ।जवायन और काली मिच क॑ चूणं का कपडू में बांधकर पाटला 
बनाकर मरोड़ पर सॅक करते हृ श्रथवा पासकर लेप करते है । 

१, मासिक धर्म के समय अ्रधिक रुधिर आने पर इसकी जड़ 
का काढ़ा छाभकारी सममा जाता ह । २. श्वेत AGT A पत्ता 
का. पीसकर तथा छानकर पिलाना चाहिए। ३. नन्नराग में 
इसके काढ़े या फॉट सं आंख धोना गुणकारा है। ४. मृत्रकच्छ 
म॑ पत्तों का काढ़ा art सं लाम हाता हं। ९, चोट का सूजन 
और पीड़ा मिटाने का इसकी छाल, नारियल की गिरी, अज- 
वायन, बन हलदी आर काली मिर्च बराबर पीसकर गरम करके 
लेप करना चाहिए । 


अंजनक्कळ्‌-[ ae ] सुरमा | खोतोंजन | - 


अजनकेशी-[सं०] १. नखी। नख। २. नलिका faga लता | | 


आ्जनकाशिका-[सं०] १. नखी । इट्वविळासिनी (गंध द्रब्य) । 
२. नलिका | faga ळता | 

gaad- सं० | fàsa । तीन अंजन ( पुष्पांजन, 

gaa aaae] } कालांजन aie रसांजन )। 

अजन gnag क० ] सुरमा | स्रोतोंजन । 

अजनसु-[ ते” | lg ; 

जा] ma । टिंब । 

अंजनयुग्म-[ o ] दा अंजन ( aaa और रसांजन ) | 

अजनादि गण-[ do ] सावीरांजन, रसांजन, नागकेशर, फूल 


प्रियंगु, नीळोर्पल, खस, नलिका, मधुक आर पुन्नाग | 


अजनाधिका- do ] काली कपास | काळांजनी | 
do ] गंधनाकुली | रास्नाभेद्‌ | 
०] काली कपास | कृष्णकार्पास | कालांजनी | 
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i डे अजीर 


अजनी-[सं०] १. कुटकी । कडुका। २. काली कपास | काळांजनी। 
जरा-[ we ] शिरियारी । सुनिषण्णक। शुरुवा शाक । 
अजरी-[ क० ] अंजीर । काकोटुं बरिका | 
Aasa He ] लाई । कुजद्‌ । 
झजलक-[ He | जंगली अमरूद के बीज । इसको अरबी मे 
“वाळज? कहते हैं । 
अज्ञलि-[ सं० ] १. कलिंगमान are परिमाण । २, रस्ति या 
३२ ताले की ata | 
अजलिका-[ Fo ] लजालु । amia | 
जलिकारका-[ सं० ] १. लजालू । ळजावंती । छुई सुई । 
२. वराह-क्रांता | खेरी शाक | 
अजलिनी-[ go ] SANT | लज्ञावंती | 
अजवार-[ फा० ५० ] श्रड॒वार | अगवार | 
ऋजीर-[ ने० ] अयार । अंगियार | 
[de ] अंजीर । मंजुल । काको हु बरिका फल । '[ feo | 
HAT । गूलर । खबार । अंजीर । बेरु । बेडू 1 [ão] 
जीर । पेयारा । बड़ पेयारा । [ क० ] मेडिपंडु । [ ते० ] 
Aig । | फा० ] तीन । | ५० ] फगवारा । काक । कोक | 
फडु । इंजूर । फाग । फरा । कर्मा । फगारू | BIT । 
फाग | खवारी। फेगरा। थाघुर । जमीर्‌। Fei डुड़ी। 
दुहालिया | किमरी । | पश० ] फगवरा । फगवारा | [ अफ० | 
अंजीर । इंजर। [To Fo ] कबरी । [He प्र] घौउरा [गु०] 
पिपरी । पेपरि । [ so भा० ] फगवारा । थपुर । Ro] Ficus 
Palmata. Syn: Ficus Carica [ अं० ] Fig tree. 
अंजीर एक काबुली मेवा है। इसका छोटा JT या झाड़ 
हाता है । छाल चिकनी, खाकी रंग की आर लकड़ी सफेद होती 
है। यह TT १०-१२ फुट तक ऊँचा होता हृ । पत्त ळंबे, 
चाडे आर बीच में कटे हुए तथा खुरदरे ओर रूखे होते हैं । 
फल गूलर के समान, आध से एक इंच के घेरे में गोलाकार, 
saqa में हरे, पकने पर कुछ पीले या बेंगनी रंग के और श्रेदर 
से बहुत लाल होते है । 
ह काबुल, अफगानिस्तान, फारस आदि देशों के फल मीठे होते 
हैं । भारतवष मं भी इसका AT लगाया जाता हे । यई संयुक्त 
प्रदेश, पश्चिमोत्तर भारत, पजाब, सिंध अर उससे पूरब की 
AW, राजपूताना, अवघ, मद्रास, बंबई, हिमालय तथा 可 二 
पहाड़ पर पाया जाता है । यह दो प्रकार का हाता हु; एक 
आप ही आप जंगलों मं उत्पन्न हानवाला और दूसरा वह जिसे 
वाटिकाओं में wna हैं । जंगला के पत्त आर फल बागी से 
। छोटे हाते है । बाने से चार वर्ष बाद यह फलन लगता हे और 
| साल में दा बार फ्ता ह । पद्दली बार ATG आर सावन में; 
| दूसरी बार पूस आर माघ में । फळ मीठा आर स्वादिष्ठ हाता 
है। वृक्ष तथा डालियों में चीरा देने से इसके प्रत्येक अंग से दूध 
निकलता हे । अंजीर का वृक्ष प्रायः बीस वष तक फ्ता 
है; फिर निर्जीव हकर सूख जाता हं । 
| चित्र नं० ४ उस अंजीर का है जिसके फल रस्सी में गुथे हुए 
। विदेश से आते हैं और बाजार में बिकते ह तथा चिन्न नं० ₹ उस 
। अंजीर का है जिसका वृद्ध यहाँ की वाटिकार्थो में पाया जाता है। 


मेटीरिया मेडिका के अनुसार गण-दोाष-इसके cat 
में शक्कर का भाग अधिक रहता हे तथा यह भीतर से लसीला 


| 


| और चिकना होता हं; इस कारण यहद स्निग्धकारक और संखन 
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ग्रेजीर SET 


साना जाता है। प्रायः कोष्ठवद्धवा और वस्ति के रोगों सें पथ्य 
के रूप में saga होता 21 इसकी पुल्टिस भी बनाई जाती है। 

आशुर्वदीय मताहुसार शुणु-दोप-स्वादिए, रुचिकारी, 
पाक ओर रस में भारा, शीतल, साधर र पित्तविकार को 
gia करनेवाला, वात-पित्तनाशक्‌, कफ ओर आमवातकारक 
तथा नकसीर फूटने में हितकारी है। 

यूनानी मताइ॒सारगण-दे[ष-पढले दज में गरम और दूसरे 
में तर di Bs, दातनाशक, कांतिकारक, अपस्मार, Wald 
ओर कफज रोगां को दूर करनेवाला, प्रकृति के लिये खूढुकारक, 
क्रम क्रम से रेचक तथा रोध, Ter, शाथ, बहुमूत्र आर TH 
की कृशता नष्ट करनेवाला Zl कास रोग में इसका शरबत 


` 


लाभदायक È । यक्त और आमाशय के लिये हानिकारक 21 
दृपेनाशाक-बादाम और MRT । 
प्रतिनिधि-चिलगोजा और सुनक्का । 
मात्ना-९-७ दान । 


+ 


प्रयेग-१. इसके बीज और छिलके खाने से मंदाझि अर अफरा | 


x 


होता हे। बालकों के श्वास 可 शक्कर ओर सिरके में पीस- | 
कर पिल्लाना चाहिए । २. शरीर की गर्म्मी मिटानं के लिये । 
aig में मिलाकर खाना लाभदायक हं । ३. घाव पकान के | 


लिये इसकी पुल्टिस बाँधना अच्छा है । ४. सफेद कोढ़ के 
प्रारंभ में पत्तों का रख लगाना हितकारी है। ४. सूखी खांसी 
में इसका सेवन करना गुणकारी हे । ६. शरीरपुष्टि a ( मोटा 
करन को ) इसका सेवन करना लाभदायक हैं । O. शाथ पर 
इसको सिरक में सिगोकर खाना चाहिए | =. मसूड़ा के रोग में 
इसको पानी में उवाळकर उस पानी से कुछी करना अच्छा है । 
२. गुदा के फोड़े पर इसकी पुल्टिस बांधनो चाहिए । १०. सुधिर 
ओर मांस बढ़ाने कं लिये इसका सुरूबा सेवन करना अच्छा E | 
यह शीतल ओर सारक हें । ११. शरीर के कठोर भाग पर पत्तों 
अथवा Gat की पुल्टिस लगानी चाहिए । १२. स्वाभाविक TE- 
कोष्ठता में ताजे फ्ला का कुछ दिना तक लगातार सेवन करना 
चाहिएु। १३. चिंताजन्य शिरपाड़ा में ae की छाल की भस्म 
सिरके या पानी में पीसकर लेप करने से पीड़ा शांत हाती हं । 
१४. दंतपीड़ा से इसके दूध या दूधिया रस में we मिगोकर दांत 
के नीचे TAA से लाभ हाता है। ३९. WS और गाडि की सूजन 
पर इसका पीसकर जल में उबालकर गुनगुना लेप करना चाहिए | 
१६, दूध अथवा रुधिर का जमाव मिटान के लिये इसकी बकड़ी 
की राख को पानी मे घोलकर स्वच्छ जळ निथारकर फिर उस 
जल मे दूसरी राख घोलकर जल निथारे | सात बार इस प्रकार 
निथारा हुआ जल पिलाने से बहुत लाभ होता है । 

अजीर आदम Wo ] गूर । उदुंबर । 

अजीर दश्ती-[फा०] 

AMC दस्ती-।फा०] 

अजीर बेळ-[ fo ] गंडमाला | कंठमाला रोग | 

अज्ीरी-[ Re ] अंजीर । काकोदु' बरिका। 

“जीरे आद्‌म-[ We ] Yt! SETTI 

aul बस्ती ns | sax । काकोदु'बरिका | काठाडूमर | 

अजुबार-[ we ]) Aware । अंजवार | [ प° ] अंजबार। fa- 

Agal alo ]$ जारी । Haga | 


कहूमर | काकाहुबरिका | कोठाइमर | 


£ 


| 


| 
| 
| 
į 
| 
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| 
| 
| 
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Seas 


| @o-Polygonum Viviparum. Syn: Polygonum 


Bistora. 
यह हिमालय पहाड़ की नीची और ऊँची चोटियां पर 
काश्मीर से सिकम तक पाया जाता हे । 
यह छुप जाति की afa È | इसके डंठल ४ से १२ इंच 
तक ऊँचे, पतले और सीधे होते हैं। जड़वाली डंडी अंगठे के 
बराबर मोटी होती है। जड़ के पत्त बड़े, किचित्‌ अंडाकार और 
१ से ६ इंच तक के घेरे सें होते हैं; किंतु ऊपर के पत्त लंबे और 
पतले होते हैं । फूलवाली डंडी १ से ४ इंच तक लंबी, सीधी 
ओर पतली होती है । फूल लाल रंग के होते हैं और फल छोरे- 
छोटे तथा किंचित्‌ नरिकोणाकार होते हैं । | 
कुछ लोग कहते हैं कि इसका छुप ५-६ फुट ऊँचा होता है। 
इसकी जड़ ओषधि के काम में आती हे । यह देखने में लाल 
रंग की और स्वाद में फीकी होती हे । 
_मेटीरिया मेडिका के अनुसार शुण-देष-इसकी जड़ 
संकोचक तथा शोथ में लाभकारी Fi इसका काढ़ा साम रोग में 
दिया जाता है। इसका कुल्ला मसूड़े की सूजन और गले के 
घाव में लाभकारी €1 इससे घाव धोने से वह स्वच्छ होता है। 
विषम ज्वर में इसको जिंतियाना के साथ सेवन कराते हैं । यह 
अतिसार और रुधिर-स्राव के प्रवाह को रोकनेवाल्रा È | 
_ यूनानी मतानुसार गुण-दाष-यह तीसरे दजे में शीतळ 
और रुच हे । संपूण अवयवो क रुधिर तथा फेफड़े ओर ITA के 
रुधिर को रोधक हे। पित्त ओर रुधिर के दाह को नाश करने- 
वाळा, भ्र्श के रुधिर, मरोडू, वमन और जीणातिसार का वद्धक 
तथा नजले का रोधक है । शीत ग्रकृतिवाले को हानिकारक हे | 
दपेनाशक-सोंठ । 
प्रतिनिधि-जरिश्क और गिले अरमनी । 
माञ्रा-8 से ६ माशे तक। 
अटी-[हि०] एरंड । अंडी । रडी । अरंड । 
अड-[ do ] १. कस्तूरी । Baa | सुशक | २. अंडा । डिंब। 
३. एरंड । रंडी । अरंड । ४. अंडकोष | खुसिया । 
अडक-[ do ] अंडकोष । ais । 
अडकाकड़ी-[दिं०] | चकोतरा नींबू । मधुकर्कट 
अडकाकरो-[ि०] प्रकार का भिज l 3 
अड कोटरपुष्पा-[सं०] Aes 
डकार पी eal वस्तांत्री । फंजी । विधारा-भेद । 
=| सं० 1) .. खुसि 
ha अडक । खुसिया । 
उड़ a ज-[ हिँ० A 
द] पपीता । वातकुंभ फल | रड्मेवा | 
AET- do ] गेहूँ । गोधूम । 
अंडगज-[सं०] TAG | चक्रमह | 
अडज-[ do ] १. मछली । मत्स्य । २. पक्षी । चिड़िया । ३. 
कस्तूरी | BAA | सुश्क । 


| अडजा-[सं०] १. साँप । सपे । २. मछली । मीन | ३, पत्ती । 


चिड़िया । ४. कस्तूरी । BNA! मुश्क । 
Aega do ] àma । [ फा० ] आबनजूल । वरम 
खुसिया । अं० Hydrocele. x wee 
जिस रोग में वायु अपने कारणों से कुपित होकर नीचे का 
गमन करती है, सूजन और शूळ उत्पन्न करती है, कोख सें 
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अडहस्ती 
विचरण करती हुई ASAI आर ATU में से अंड में ma 
होकर कोप को बहानेवाली धमनियें का दूपत करके अंड का 
बढ़ाता हे, उसको “sale” कहते दै। यह राग वातादि 
दापो से तीन प्रकार का तथा स Raa, HAH आर WAT 
इन भेदे से सात प्रकार का होता है। 1 $ 
इस रोग की नाशक ओपधियाँ आर उनकी प्रयाग genu- 
; अंगूर Ao २। अद्रक Ho २३। अपराजिता नीली नै० १६। 
अमलतास Ao १६ | अरनी Ao १६ | श्राक लाल Ao ३० | 
i एरंड Ho १७ | WS कातळ नं० ११। कचूर नं० ५४ । कछुश्रा 
Ho ₹ | कपास के बोज To १६ | कमीला Ao ८। करंज Ao 
४। करनपात ने० १ | WS He १९ | जयन्ती Ao ३, $८। 


— 


तमाखू Ho १२, १४, २८। ्निफल्ला Ao ३। दाख ने ० ३। दारु 
gad Ao ३०। देवदारु नं० ६। घतूरा काला ने० ३३। बच 
Ho १०, ३८। बरियार Ho २२ । बारंयार बड़ी Wo ७ | बाळ 
Ho १३। भांग Ao १६, २३ । भारंगी नं० ६। AAT Ao ४। 
मसूर Ho 5 | महुआ ने ३, ११ | माजूफल Ho ५१५ 1 HA- 
Ga do al लता करज Ao १४, 1५, १६ 1 शिलारस नं० 
३ । समुद्रफल्ञ ने? ८३ । ABT Ao २१ । सुहाग। Tors | 


Wo १८ | + 
\ अडहस्ती-[ति०] चकवडू । चक्रमद | पवांर 1 
अंडा-|!६०] AST ।| ae ] डंब । | अ० ] Eggi बच्चों को 
दूधन पिल्लानवाले भादा जतुआ क गर्भाशय स उत्पन्न गाल 
fas जिसमे a dig स उस जीव क॑ अनुरूप बच्चा बनकर 
Raza है 1 
आयुबंद मतानुसार गण-दोष-पत्तियों के अंडे पाक में 
मधुर, अळकारा, वातनाशक, मधुर, अत्यत वाय्ये-वद्धक आर 
भारी होते ह, पर आंधक स्निग्ध नहां हाते । 
मछलियों के अडे-अत्यंत पुषकारक, बळ-वद्धंक+ स्निग्ध- 
कारक, AY, कफकारी, AG का बढ़ानवाले, रलानि उत्पन्न 
करनवाले आर AAT का नाश करनेवाले हात दे । 
अडा-[ so ] १. आमला । ग्रामलकी | अबिछा । २. [ feo ] 
ASHT | बेजा | 
अडा, सुगो का-[ feo ] gat का थंडा । [ स ] कुक्कुटंड । 
कुक्कुटगर्भ । 
यूनानी मताजुसार गुण-दाष-इसके अंदर की जदा गर्म और 
Sy का जाडूनवाला हाती हे तथा इसकी सफेदी तीसरे दूज 


प्रकार से पकानवाला, AMEN, सूक्ष्म मळांत्पादुक, हृद्य, 
मास्तष्क, शरार आर आज का बळ दुनवाळा, उष्ण, प्रतिश्याय 
का AGMA में राकनवाळा, IMA का खुरखुराहट आर पक्का- 
शाय SHA से MA हुए रुधिर का राकनव!ला ओर बाळका को 


वक्षस्थळ के UMS दूर करनेवाला आर आज को युण- 
गता ह । g का अंडा थामाशय क लिये हानिकारक 
Ù युम उत्पन्न करनेवाला होता है । _ 


> 


जीरा सफेद Ho २८ | ढाक ने० १४ | ढाक के फूल To ९, १० । | 


हरीतका न० २६। हृरातको चतकी कालो To २, ३। हलदी | 


म ठंढी आर तर हाती ह । अध-उबाला अडा रस का सम्यकू | 


दूध के स्थान मे दूध क समान गुणकारी ह । जदी की चिक- | 
नाई आज को बल॑ देनेवाली आर कशों को अधिक तथा उत्पन्न | 
करनवाली हाती ह । इसके छुलक की भस्म शाघपतन आर | 
स्त्रियों क॑ raa प्रदर तथा उससे उत्पन्न gg दुबेलता नष्ट करन- | 
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| अडालु-[ सं° ] मछुली | मत्स्य । 
अडिका-[ सं० ] ताळ परिमाण ४, यव। 
अडिनो-| do ] येनिरोग-विशप | 
| अडा-| feo ] एरंड | AS रड़ी । 
की 2° i ] gee । इन्हुरुक । शकी ea । 
pene ऊ० १० सळई वृक्ष का गोंद । गुंदुबरासा । 
इंग पिखुलु-तिण.] “8? J 
अतक-| स० ] कचनार | कांचनार बच | 
अतड़ो-[ fo ] आंत । पचानी । 
| अतमल-[हिं०] Maga | अतामल । 
1० j भ्रतमल | मलान्त । MIAT | 
आयुवंदीय मताडुखार ग॒ण-देषष-वमनकारक, पसीना 
छानवाल। और कफ का [नकाळनेवाळा ह । पसीना कान और 
कफ निकालने के लिये सूखे पत्तों को मात्रा २ रत्ती और नमन 
के लिये $ माशा हं । 
अतमोारा-[ áo ] रगलता | मरोड्फली । 
अतरछुंगा-[ द° ], जलकुंभो । कुमिका। 
अतर दामर-| io ] ३. जलकुभी । gat । २. रासन । 
रास्ना । रायसन | HAT दामर | 
| अतरवेल-| tio ] ्रमरवल्ली | आकाशबेल । ग्रमरवेल | 
| अमरलत्ती। 
| अतरुहा-[ do ] ga सफेद | सफेद दूब । श्वेत Tal । 
| अतर इतमरा-| ao 
| अतदोमर-[ do | 
| अतमेळ-[ do ] ्रतमल । aaia । 
| अतमहानादुर्न सं० ] शंख । 
aaga- do laagi ( राग )। 
| अतवंग ज्वर-[सं०] ज्वर राग का एक भेद जिसमें अधिक अंत- 
दाह हो, प्यास हो, प्रलाप हो, श्वास हा, अम हा, संधि ओर 
हड्डियों म॑ शूल हा, पसीना न ala ओर अधोवायु तथा मल 
अच्छी तरह बाहर न निकले | 
अतस्नेहफला-[सं०] कंटकारी सफेद | श्वेत कंटकारी । सफेद 
रंगना । 
| आतका-[ सं० ] सातला । थूहर भेद्‌ । 
| तश àe ] आँगा । अप।भार्ग । 
| अतामळ-[वे०] । . i 
| अतोघूछ-[4०॥ $ miann । अंतमूल । 


] $ जलकुंभी । कुंभिका । 


| अत्य-[सं०] माथा | स्तक । aye 
| ्त्यपुष्पा-[ to ] घातकी | घव | aag | 
अत्रवज्ञिका-[सं०] पाताल गरुड़ी | महिपवर्ली | जलजमनी । 
“अववल्ला-[ deo ] सामलता | सामवल्ली | 
' अत्रब्रुद्धि-| do ] आंतों का बढ़कर उतरना | [श्र०] फितक उळू 
अमय | [ अं० ào ] Hernia, वात का कुपित करन- 
चाले आहार के AIT करन से, शीतल जळ मं घुसकर स्नान 
करने से, आए हुए मळमूत्रादिक के वेग को धारण करन या 
। रोकने स, नहीं आए हुए मलमून्रादि का qaqa निकाळन से, 


चळने सें, बलवान्‌ से कुश्ती aga से, विषम धनुष के चढ़ाने 
' से तथा वात के कापत करनेवाले अन्य कारणों से वायु कांपत 
' होकर छोटी aid के अवयवों में प्रवेश कर उस देश का बिगाड़- 


~ 


ee = gm) 


भारी घोर ढोन से, अत्यंत माग चलने से, टेढ़े-सीधे हकर | 
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कर रहने के स्थान से उनको नीचे ले जाकर daw संधि सें 


के वेग को रोककर ग्रेडवृद्धि करता है। हाथ से दबाने से यह 


ASHI को फुलाकर उसी में ar जाती है । 


è 
कोषों में प्राप्त होता है, तब पेट में अफरा, शूल और मलमूत्रादि | 


तद्रोगनाशक ओषधि-प्रयोग और नं०-एरंड का तेल | 


Ho ६ | केचुआ Ho १ । 
SER- do ] विधारा | वृद्धदारु 1 
गअत:कुटरिल्क-[ do ] शंख । 
अतःकाटरपुष्षिका-[सं०] 
अ्तःकोटरपुष्पीन्‌ सं० ] 
अत:सत्वा-[ do ] भिलार्वा । भल्लातक । 


} वस्तांत्री । फंजी । नीळ बोना । 


अँदरस्रा-[ o ] एक प्रकार की मिठाई | 'ग्रनरसा | धुले हुए | 
चावलों के ad में घी का मोयन देकर और उसे सानकर गुड़ | 


के पानी में उबाळकर छोटी छोटी लोई बनाकर पूरी के समान 
aad ओर एक she पोस्त के दाने लगाकर घी में पका लेते है । 
इसी को अँदरसा कहते हैं । 

शुण-रुचिकारी, वृष्य, fara तथा शीतल और ।अतिसार- 
नाशक है | 

दूसरी क्रिया-धले हुए चावलों के तीन सेर आरे में एक सेर 


fet मिल्लाकर दही में भली भाति मिलाते ओर एक दिन रख | 


छोड़ते हैं । दूसरे दिन उपयुक्त प्रकार से लाई बनाकर बेलकर 
एक ओर सफेद तिल लगाकर घी में तल लेते हैं । 


UN-A बलकारी, कफ तथा वात का नाशक, हृदय को | 


बळकारी, अति शीतल और पुष्टिकारक है । 
तीसरी क्रिया-धुले हुए चावलों के mè में सम भाग 
fret मिलाकर पानी में सानकर उक्त विधि से पकाते हैं । 


J-a, हृदयशोधक, धातुवधक, पित्तनाशक, आरी, | 
रुचिकारी, तृसिदायक तथा पुष्टि, कांति और बल देनेवाला हे । | 


अद्ळोप-[ Ho ] बुलबुल । हजारदार्स्ता | 


ठ शालई | USA वृक्ष । सलई का पेड़ । 


| 


अध-[सं०] १, नेत्ररोग। तिमिरि रोग। मंद दृष्टि। २. भात । भक्त । | 


अधक-[ सं० ] Fass तुंबुरु । सौरभ । 

अधकाक- do ] सु्ांब्री । । जलकाक ।, 

अध पुष्पी-[ do ] शंधाहुली । अ्रघःपुष्पी । 

अध पूतना do ] arang रोग | 

अधसूषिका-[ do ] देवदाली | बन्दाल | सोनकसार | 

saat हिद्‌-[ wo ] Agga । Ag पुष्प। गुडृहल । 

अधाइली-[हिं०] [Ho] १. अंधषुष्पी। रोमालु। गोलोमी । अधो- 
सुखा । धेनुजिह्वा । अधःपुष्पी इत्यादि । [ feo ] श्रोंधाहुली | 
ऑंधाहुली | योंधाफूली। भ्रॉंधाफूली। gat) छोटा कुळफा | 
[Fo] चोरहुली । [मरा०] पाथरी | [go] इंधाफुली। ऊँधाफूली। 
[क०] हेटसेडिया। [मा०] झिंघी। लहान कल्प | [प'०] कैरी बूटी। 
कटमंडू । [सिं०] mamat [ संथा० ] हितसुदिया॥ हेतसुदिया । 


| 


[ कु० ] करमंडी | [कारा०] रतीसुखं । नीलकराई । [ता०] कजु- | 


ug तुंबई | Ro] गुसवा गुत्ति। [ào] Trichodesma In- | 


dicum: Syn: Borago Indica. 


अंधाहुली दो प्रकार की होती 21 एक का चुप कुछ बड़ा 
र पत्ते चोड़े तथा दूसरे का छुप कुछ छोटा और पत्त Gaz 
तथा लंबे होते हैं 1 चित्र नं० ७ बड़ी श्रंधाहुली का है जिसका 
उल्लेख वनेपधि-प्रकाश में किया गया है। इसका चुप गोरख- 
पुर से प्राप्त करके चित्रं तैयार किया गया है। यह पश्चिमी पांतों 
मे x अधिक पाई जाती है, किन्तु पूरब की ओर देखने में नहीं 
ग्राती | 
चित्र to ८ उस अंधाहुळी (छोटी श्रंधाहुली) का है जिसको 
पाश्चात्य चिकित्सकों ने ग्राह्य किया है। यह चित्र मेटीरिया 
मेडिका से लिया गया है। यह भारतवष के प्रायः सब प्रांतों में 
पाई जाती है; किंतु बंगाल में बहुत कम देखने में आती हे । 
यह छुप जाति की वनस्पति सीधी और रोमयुक्त होती है। 
डंडी सीधी या तिरछी १८ इंच तक ऊँची होती है । सव पत्ते 
समवर्ती, किंतु ऊपरवाले विषमवर्तो, १ से ४ इंच तक लंबे 
आर अनीदार होते हैं । फूल पहले फीके नीले रंग के, फिर 
सफेदी मायळ हो जाते हैं । फल छोटे छाटे खुरदरे, त्रिकाणा- 
कार, पकने पर सफेद या नीलापन लिए होते हैं। फूल और 
फळ भूमि की ओर फुके रहते हैं । 
यह छुप जाति की वनौपधि प्रायः बरसात के दिने! में खेतों 
और पथरीली तथा रेतीली भूमि में अधिक पाई जाती हे । 
इसका चुप दो फुट तक ऊँचा होता है। पत्ते लंबे, बीच में कि- 
चित्‌ अंडाकार waar गोलाई लिए हुए होते हैं । फूल फीका 
आसमानी रंग का नीचे को झुका हुआ होता है, इसी कारण 
इसका नाम Airp ( अधःपुष्पी ) है । इसका समस्त चुप 
रोओं से भरा रहता है, इसलिए इसका नाम “रोमालु” भी है। 
इसकी जड़ भूरी अथवा काले रंग की, ऊपर की छाळ पतली 
र भीतर की रस-भरी सफेद होती है। इसका चुप सूखने पर 
काळा हो जाता है । 
चित्र to ३ भी इसी श्रेघाहुली का हे । इसका चुप बिहार 
प्रांत से प्राप्त करके चित्र बनाया गया है । ou JT, पत्त, 
फूल, फलादि उक्त अंधाहुली से छोटे होते हैं । संभवतः इसका 
मिट्टी और नल-वायु है। यहाँ देहातों में इसको गुठोली 
कहते हैं । 
मेरीरिया मेडिका के मतानुसार गुण-दाष-इसकी ag 
र पत्त ओषधि-प्रयोग में आते हैं । इसकी सर्पविषनाशक शक्ति 
प्रसिद्ध है । यह संशोधक होती है और इसके पत्तों का रस स्व- 
च्छताकारक है। दक्षिण में यह चुप कामलताकारक पुल्टिस के 
समान व्यवहार में आता है। छोटा नागपुर में विशेषकर संधि 
की सूजनपर इसकी जड़ पीसकर लगाते हैं । 


आंयुवदीय मतानुसार गुण दोष-नेत्र को हितकारी 
और ag गर्भ को अपकपंण करनेवाली है । 

प्रेयोग-१. फोड़ों पर पत्तों का पीसकर पुल्टिस afad चाहिए । 
२. सर्पविष पर पत्तों का काढ़ामिचे डालकर पिलाना लाभकारी 
है । ३. प्रमेह में gat को सिस्री के साथ सेवन करने से लाभ 
होता है। ४. कास और श्वास में बीजों को ag में पीसकर 
गोली बनाकर सेवन करना चाहिए । ४, यदि aa के कंधे पक 
गए हा और उनमें कीड़े पड़ गए हा ता मंगळवार का इसकी 
जड़ लाकर सींगों में बाधने से कीड़े मर जाते हैं। ६, सिंगरफ 


भस्म करने के लिये इसके पंचांग की लुगदी में शुद्ध किया हुआ ` 


सिंगरफ रखकर कपड़ा लपेटकर पाच सेर उपल्लो की अरिन देने 
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1 
से उत्तम छाल रंग की भस्म तैयार होती है। यह भस्म अजु- 
पान-भेद्‌ से अनेक रोगों को नष्ट करनेवाली है 

[०] २. अर्कपुष्पी। अकैपुष्पिका। २.[सं०]तरवड । आहुल्य | 
अधाहेली-[ feo ] अधाहुली । ग्रधःपुष्पी | 
AAR do ] सरसों । सर्षप | 
अुळ-[ सं ] सिरस । शिरीष बृत्त । 
TAT के वीज-[हिं०] 
अंधेरे के बीज-[हिं०] 
Sra देश की gÂ feo ] सुपारी ia देश की । ater: 
दूभव पूग । 
अपळ-[ मला० ] कुमुद्‌ लाल | रक्तोत्पल | छाल कुसुद | 
अपुले -[ता०] अबाडा । आम्नातक । 


अवक -[ले०] १. ताँबा। तात्र धातु। २. मोलसिरी। वङुल वृत्त | 


अत्रज-[अ०] आम । रात्र | 

Aaa- go ] बायविडंग। विडंग । 

बट चेळ-[ मरा० ] भ्रत्यमुपणी । रामचना । इमिर्ती । 

अंबटेमर्‌-[खा०] 

अबडा-[मु०] 

अबत-[ yo ] बायविडंग भेद । विडंग भेद । 

H| do ] १. कपास । कार्पास । २. श्रबरक | WMH । ३. 
[qo] Haz । [सं०] श्रग्निजार । [अ०] अंबर अशहव | 

यह एक महासुगंधित द्रव्य है जा देखने में कृष्ण वर्ण का 

शोर छूने में चिकना तथा स्वाद में कड़वा होता है। लोग 
कहते हैं कि यह एक समुद्री जीव की विष्टा है और किसी के मत 
से एक ag का गोंद है; किंतु कई आचाय्यों ने सिद्ध किया है 
कि श्रंबर का संस्कृत नाम अग्निजार है अथवा अग्निजार और 
शबर एक ही पदार्थ है यह भारतीय महासागर आदि में gat- 
वस्था में मिलता हे तथा भारतीय समुद्र के निकटवर्त्तों महाद्वीपों 
सें पाया जाता है; एवं हिंदुस्तान, अफ्रिका और afta के आस- 
पास के agai में AN इनके किनारों के पास तरता हुआ मिलता 
है। यह माम के समान, वणे में सफेद, धूसर, पीत श्रथवा काले 
रंग का होता हे और श्वेत पाषाण के समान कब॒ुरित होता है । 
जो अंबर सफेदी लिए हुए कुछ पीले रंग का छोंटेदार हो, वह 


l हब्बुल्लास | श्रासवृत्त । ANT । 


| अबाडा | MAAF | आमडा | 


उत्तम समझा जाता हे । हरे ओर काले रंग का ग्रच्छा नहीं | 


होता ag स्वाद में चरपरा, स्निग्ध और सुगंधित होता हे | 


कहते हैं कि अंबर हळ मछल्ली की श्रँतड्यिं में जमी हुईं एक | 


चीज है जो भारतवर्ष, अफ्रिका और श्र जिल के ससुद्धी किनारो | अंबरबेद्‌-१. [ यू० ] अजदा । अजदा कबीर । यह एक यूनानी 


पर बहती हुई पाई जाती है। हेल का शिकार भी इसके लिये 
होता है। day बहुत हलका और बहुत शीघ्र जलनेवाला होता 
है तथा ala दिखाते रहने से बिल्कुल भस्म होकर उड़ जाता 
है । इसका व्यवहार भ्रोषधियों में होने के कारण यह RNT 
( कालेपानी का एक द्वीप ) तथा भारतीय समुद्र के ओर और 
टापुओं से भ्राता है। प्राचीन काल में अरब, यूनानी और 
रोमन ळोग इसे भारतवप से ले जाते थे । इससे राजसिंहासन 
के सुगंधित किए जाने का उल्लेख जहागीर ने किया È । 
AJANA मतानुसार गुण-दाप-कटरस, उष्णवीय्यै, 
लघुपाकी, पित्तकारी तथा कफ, वात, सन्निपात ओर शूल का 
नाश करनेवाला है। z 
यूनानी मतानुसार गण-दाष-दूसरे दज में गरम और पहले 


में रुक्ष, प्राणरक्षण, तीनों शक्तियों को दृढ़ करनेवाला, प्रकृति । 


{ 


को प्रसन्न करनेवाला, वास्तविक उष्णता और बाह्य तथा ग्राभ्यं- 
तरिक इंद्रियां का पुष्ट करनेवाला, रोध-उद्घाटक, WATE तथा 
वृद्ध को भ्रनुकूल, मस्तिष्क संबंधी रोग, हृदय रोग AR यक्त 
रोग का नाश करनेवाळा एवं हृदय की व्याकुळता आर HRT- 
मारी का हरण करनेवाला है । विषयशक्ति को बढ़ाने आर 
चाजीकरण के लिये लिंगेद्रिय पर इसका लेप करना गुणकारी है। 
रत और पित्त को हानिकारक है । 
द्पेनाशक-बबूर का गोंद ओर कपूर | 
प्रतिनिधि=कस्तूरी और केसर। 
मात्रा-१ से ३ रत्ती। 4 
प्रयोग-१. यह यूनानी ग्रोपधि-प्रयोग में अधिक ब्यवहार में 
श्राता है। पुरुषार्थ ओर मानसिक शक्तियों को बढ़ाने के लिये यह 
एक उत्तम ओपधि है । २. कफज रोग सें इसको पान के घोड़े 
में रखकर खाने से लाभ होता है। ३. वाजीकरण के लिये सोने 
का वर्क, पीसा हुआ मोती और अंबर ag के साथ सेवन करने 
से फायदा होता है । ४. वातज रोग में इसको लोंग ओर जाय- 
फळ के साथ सेवन करना चाहिए । ४. वातरोग सें वातनाशक 
तेल में मिलाकर मालिश करने से अधिक लाभ होता है । ६. 
विष पर इसको घृत में मिलाकर देना चाहिए। ७. उन्माद रोग 
पर और स्मरण-शक्ति को बढ़ाने के लिये अंबर, बह्मी और 
शंखपुष्पी को मधु में मिलाकर सेवन करने से लाभ होता है । 
८. शीत और पसीना दूर करने के लिये अबर, केसर, कस्तूरी 
रौर शुद्ध शिंगरफ को पान के रस में खरल करके गोलियाँ 
बनाकर सेवन करना चाहिए | 
अबर अशहब-[ Ho ] अंबर ( सुगंध-द्वव्य ) | 
अवर कंद्‌-[ feo ] अंबर कंद । सकाकुल भेद । शोलब Ve | 
[de ] सुधामूली भेद । [ लै० ] Eulophia nuda. 
यह हिमालय पहाड़ के गरम प्रांतें में नेपाल से पूरब की 
ओर, आसाम, खासिया पहाड़ और मैनपुर में तथा दक्खन में 
कोंकण से दक्षिण की भ्रोर पाया जाता है | 
अंबर कंद सालब fret की जाति का कंद है । इसका गुल्म 
हळदी के समान होता है। पत्त १० से १४ इंच तक लंबे, 
अनीदार और चोड़ाई में अनियमित होते हें । फूल बड़े, हरे रंग 
के या कालापन लिए लाल रंग के होते हैं । 
इसका he प्रयाग में आता है ओर साळब मिख्री की जगह 
maaga होता हे । 
अबरद-[ do ] कपास । कापांसी । 


ans नाम से प्रसिद्ध 21 इसको अरबी में 'जादह' 
कहते हैं। रंग काला, पत्तियाँ हरी और सफेद तथा फूळ पीले 
होते हैं। इसका स्वाद कड़वा, तीव्र गंधयुक्त हाता हे । यह 
नदियों के किनारे होनेवाली एक प्रकार की घास है; इसकी 
डालियों से बाल के समान जटाएँ निकलकर लटकती रहती हैं । 

यूनानी मतानुसार गुण-दाष-रेचक, मूत्रल, रक्तशोधक, 
ami का ag करनेवाली, बुद्धिवद्धक, संपूर्ण अवयवों के रोध का 
उद्घाटक तथा उदरकृमि, वात-विकार AN विष का नाश करने- 
वाली एवं बिच्छू के विष को शांत करनेवाली है । शिरपीड़ा 
उत्पन्नकारक और AMANA को विकृत करनेवाली है | 

द्पैनाशक -धनिया । 

प्रतिनिधि-पहाड़ी पुदीना । 

मात्रा-२ से ४ माशे तक | 
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अबश्वेळ 


jaa 


२, थंजर्दा । 
अबरबेल-[ go ] गिलेय । गुडुची । 
HAC-[ Go ] १. कपास । कार्पास दक्ष । 
ARZT MAAF । 
अधारंघष-[ do ] आमड़ा । 
अबरीन[सं०] १. ग्रासड़ा | MMAF । २. [द०] चूका शाक | 


२. [ हिं० कोंड ] 


Basa | 4 

आअबरी य-[ do ]) 

sada- do 15 आमड़ा MAAT | 

SHAS-[ dio ] १. कमल । पद्म । २. कुमुद लाल | रक्तोत्पल | 
लाल pya । ३. [ ५० ] भ्रांवळा । आमलकी | 

अबळकुटा-[ feo ] विपांबिल । gara । 

अबलपिछ-[ do ] चांगेरी । अंबिलेना । 


o 


अवळाचेट्ट पिछे-[ ते० ] आमड़ा। MAAE | 


è 


HASI-[ Ho Yo ] आमड़ा । MAITA । 

Hagati] १. पाठा। पाढ़ी २. भारंगी। ब्राह्मणयष्टिका | 
बभनेठी | 
x. मारशिखा । मयूरशिखा । 

‘S| ७, MAZU MATE । 

अबष्टक़ो-[ सं० ] १. पाठा । पाढ़ी । २. भारंगी । ब्राह्मणयष्टी । 
३. चांगेरी | श्रबिलोना । खटकला । ४. जूही । यूथिका । ४. 
माचिका । माइया । ६. ्रामड़ा । आम्रातक । ७, मोरशिखा। 
मयूरशिखा | 

अबष्ठा-[ सं० ] } १. पाठा। पाढ़ी। २. भारंगी । ब्राह्मणयष्टी। 

अबष्ठिका-[सं०] } ३. चांगेरी । ४. माचिका । मोइया । खटः 
कळ भ्रामला । x. जूही । यूथिका। ६. मोरशिखा । मयूरः 
शिखा। ७, माचिका। मोइया। ८. आमड़ा। आम्रातक | अमळा। 

अचण्डो-[ सं० ] पाठा। पाढ़ी। 


६. साचिक्रा | माइया । साकु- 


ऋबह-[ To ] १. आम IMA । २. [Fo] जामफलछ । सफरी | | 


satio] १. माचिका | ARAU २. पाठा। पाढ़ी । ३. [Wo 
खा०] यास | MA I 

अबाडा-[हिं०] आमड़ा। MANIF अमरा | HATTI [ zo ] 
माचिका । सेइया। AABI । 

HATET पान-[ feo ] पान Barer | श्रम्लवारी पणे | अम्ल- 
बाटी पान। 

अबाडो-[ मा० ] अंबाडा । आम्रातक । 

अबादि[ मरा० ] १. माचिका । २. मोइया । 

Aas भाड-[ To ] MA | आम्रवृत्त । 

अंबा भोखा-[भोल० ] कचनार सफेद । श्वेतकांचन वृक्ष । सफेद 
कचनार | 

HAR- feo ] माचिका । माह्या | 


R 


अबाळसु-[ ते० ] MASTI MAAF । 


अवालिका-[ do ] १, माचिका । माइया । २. पाठा । पाढी। 
पुर्‌इन पाती | र 

अबावर-[ हिं० ] ग्रमावट । MATS । 

अबि-[ do ] भेड़ा। मेष । 


| अविका-[ सं० ] १. माचिका । मोड्या | अंबष्ठा। २, मैनफल । , 
चुक्रिक्रा । ६. [do] माचिका । सोङ्टया। ४, [गारो०] आंवला । | 


| अबिया हलदी-[हिं०] 


| अबिलोना-[ feo ] 


मदन । करंहर । ३. कुटकी | कटु रोहिणी । कटुका । 
अबिया हरदी-[हिं०] 
अविया हर्दी-[ feo ] | ग्रामा हळदी । ग्रमिया हलदी । श्राम्र- 
गंध हरिद्रा । 


Staal हल्दी-[हिं०] 
अधिलाणा cy] | चांगेरी । चौपतिया । खटकळ बूटी। 


| Sado] १. सुगंधबाळा | नेत्रबाळा । बालक | २, जल | 


| अबुकंटक-] do ] 


पानी । 
घड़ियाल । नक्र । 


| अबुकंद्‌-[सं०] सिंघाड़ा । शट'गाटक । 


३. चांगेरी | खटकल । तिपत्ती । ४. जूही । यूथिका । | 


अचुक-[ do ] १. आक सफेद्‌। श्वेतार्क | मदार। सफेद आक। 
२. एरंड लाल । रक्तेरण्ड | लाळ अण्डी | 
अबुकिट-[सं०] 


अबुकित्र-[सं०] } घड़ियाल | नक्र । मगर । 


AIMAT- do ] $. गोह । गोधा । २. सूस । शिशुमार | 


अवुकुक्कुटिका-[सं०]) १. प्लव ( पक्षी )। जल में तेरनेवाली 
अवुकुक्कटी-[ do] | चिड़िया। हंस, सारस, चकवा, ayer, 
aaa आदि । २, सुगांबी । जलङुक्कट । 


| अबुकूमे-[ do ] गोह । गोधा । 


| अबुक्ृष्णु-[ do ] जल-पीपल । जळ-पिप्पली । 


अबुकेशर-[ do ] बिजोरा नींबू। बीजपूर । 


| अबुचर-[सं०] १. ङुलेचर। जलचर | जळ में रहनेवाले जीव। 


२. जल Stats | कंचट | 
jaata- do ] सेवार । शैवाल । 
अबुचारिणी-[ do ] स्थळ कमल । स्थल पद्म । पञ्चचारिणी । 


| अ्रबुच्चु करन म० go ] चूकाशाक । चुक्रिका । 
| अबुज्ञ-[सं०] १. इजल । Rw ag) २. जल्लबंत । विकुंचक | 


३. जलचांछाई। कंचट। ४. कुलेचर | जलचर। जल सें रहने- 
वाले जीव । ९. कमळ । पद्म । 
अबुज्ञामलकी-[ to ] पानी आँवल्ला । प्राचीनामलक | 
अबुट-[ do ] अश्मंतक । ager वृक्ष । 
अबुड- so ] आसड़ा । आम्रातक । 
झअबुतचुक-[म० प्र] चूका (शाक) | चुक्रिका । खटपालक । 
अबुताळ-[ सं० ] सेवार । शेवाळ । 
अबुद-[ सं० ] मोथा । सुस्तक । 
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HTAT [Ho] १. नागरमोथा । नागरसुस्तक। २ भद्रमोधा | 
भद्रसुस्तक। 

AJN- do ] समुद्र । सागर। 

अबुधिफल-[ सं० ] समुद्रफल | ada फल | 
AIARA- do ] ससुद्रफेन | समंदर फेन ARTET | 
अबुधिभ्रवा-[ do ] 


अबुधिस्नचा-[ सं० i} घीकुवार । उइतकुमारी | 


अवुनाम-[ do] १. सुगंधबाला । घालक | नेत्रवाला। २. | 


हाऊबेर | हबुपा | 
AJT- do ] चकदैंड़ । चक्रमदे । पर्वार । 
AJT- do } उटंगन | उच्चटा । 
अवुपत्रिका-[सं०]) १. उटंगन। उच्चटा। २, शु'जा लाल। रक्त- 
त्रुपत्रा-[ do ]/ गु'जा। ३. गुजा सफेद | श्वेत गुजा | 
saag do ] 
ee eat निमेली । कत्तक वृक्ष । 
HATTA फल-[ do ] RAN (फल) । कत्तक TT! 
| अबुञ्चत-[ do ] मोथा । मुस्तक । 
i अवुमयूरक-[सं०] जलापामार्ग । जलचिचड़ा | जलचिटचिटा । 
अबुमात्रज-[ सं० ] घोंघा । शंबूक । 
अंबु यष्टिका do ] भारंगी । भार्गी । 


J अवुरूह-[ do ] कमल 1 पद्म । 
कु अचुरुह्म-[ do ] १. स्थल कमल । स्थळ पद्म । २, कमलिनी । ' 
' qah । 


अबुररी-[ कोल० ] ग्रामडा। श्राम्रातक । 

】 अबुळ-[ {० ] aflagt श्रामलकी | 

HAAR- do ] घोंघा । शंबुक । 

अबुवल्िका-[ सं० ] करेळा । कारवेछ । 

अंबुवज्ली-[ do] १. करेली । कारवेली | २, जल-पीपळ । जळ- 


पिप्पली | 
अवुचारिणी-[ सं० ] स्थल-कमल । स्थलपद्म । 
| अंडुचासिनी-[सं०] १. पाढ़र। पाटला वृक्ष | २. पाढ़र Ho १। 
पाटला | 


अबुचाली-[ do ] पाढर । पाटला वृक्ष । 
अवुवाह-[ do ] माथा । सुस्तक । 
अबुवेतस-[ do ] जलबेंत। निकुंचक । 
श्रबुशिरिषिका-[सं०] + जल सिरस । 
अबुशिरीष-[ do ] | टिटिनी । 
अबुशुक्रि-[ do ] जल-सीप । जल-शुक्ति | 
अबुस ASA- Fo ] मकोय | काकमाची | 
अबुसापणी-[ do ] जॉक । जलौका । 
अबुसाद्न-[ to ] निर्मली । कतक | 
श्रबुसारा-[ do ] केला । कदली aw । 
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AJAS- do ] मकोय । काकमाची । 
sade- सं० ] कुंद । कुंद-पुष्प-चृक्त ॥ 
अबे-[ फा० ] MAI ATH | 
अबेडा-[ go ] अबाडा । ग्राम्रातक | 
प्रलेरा-[ कुर० ] MAGT! AMAF I 
AIRA- feo ] वायविडंग । विडंगा । 
| अबेहरूदू-[ मरा० ] गंघ-पछाली । कचूर-भेद । कपूर-कचरी । 
बो घा-[ हिं० ] आमड़ा । MATAS I 
| अबोर-[ go ] 下 ५ । तूद aT! 
घवो हम-[ माल० ] MAZU MATTS | 
| झ्रेभ-[ ao ] १. जल । पानी । २, सुगंधबाला | नेत्रवाळा । 
| बालक। 
HAT- do ] पपीहा । चातक पक्षी । 
AARS- do ] बिहीदाना । वीहदाना । 
| अभस्वार्‌-[ do ] मोती । gar । 
| अभसू-[ do ] घोंघा । शंवूक । 
AJ- लघ० ] काळा जीरा Ao २। स्याह जीरा । कृष्णजीरक । 
। अभेडा-[ To ] आमड़ा । AAAF | अमरा । AMAT | 
अभोज-[ सं० ] १. कमल । पद्म । २. जलबेंत । निकुंचक | 
अभोजनाल-[ do ] कमळ की नाल | पझनाळ । 
अभोजा-[सं०] जल सुलेठी । वल्लीयष्टी मधु । जलयष्टी । 
अभोजिनी-[ do ] कमलिनी । पद्मिनी । 
अभोटा-[ 3० ] कचनार सफेद्‌। श्वेत कांचन वृक्ष । 
आभोद-[सं०] १. भद्रमोधा | भद्रसुस्तक। २. पुंडेरी। प्रपोंड- 
रीक । पुंडरिया । 
अभोद्र-[ do ] मोथा । सुस्त । 
अभोधिपल्लव-[ सं० ] 
| अभो धिवल्लभ-[ सं० i} en । प्रवाल । 
| अभोसुक-[ do ] 
अभोरूह-[ सं० ] कमल्ल । पद्म । 
अभोसरुहकैशर-[ सं० ] कमळकेशर । पद्मकेशर | 
श्रचळा-[ We ] atast | आमलकी | 
AN- do ] स्कंध । Har | 
| अशवान-{ सं० ] सोमलता । सोमवल्ली । 
AJR- सं० ] तेजपत्ता । पत्रज । 
| अशुकाय-[ सं० ] Rm । प्रवाळ । 
अशुपणिका-[ सं० ] 
अशुपर्णी-[ do ] } सरिवन । शालिपणों । सालपान । 
अशुमती-[ सं० ] सरिवन । शालिपर्णी । 
AJURE- सं० ] 
AYACHSI-[ सं० } केला । waaay । रंभा । 
अशुमत्फली- do ] केला | कदली | 
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छौशुसा-[ सं० ] वंशल्लोचन। वंशरोचना । 
अशुमान-[ do ] सोमलता | सोमवल्ली । 
अशूदक जळ-[ do ] दिन को धूप में और रात को शीत में 


रखा हुआ पानी । 


आयुर्वेदीय मताचुखार शुण-दोष -सब प्रकार के रोगों | 
को दूर करनेवाला, कफ, मेद और वातनाशक तथा दीपन, | 


वस्तिशोधक्र, श्वास शोर खाँसी को दूर करनेवाला और नेन्न- 
रोग-नाशक है । 

अख-[ do ] कंध । कंघा । 

शस पारिक-! do ] बकायन महानि'ब। 

Higad- do ] पिठत्रन । gagi । 

अआकुछ-[ Fo ] जवा्ता । यवास । धमासा भेद | 

आइछ-[ go ] बिजेसार | ग्रसनवृक्ष | पीतसाळ | waar । 

अइलकुस-[ते०] लाणा Piet) लोणी | लेनिया नानी शाक । 

अइस-[ भो० ] ada । श्रतिविषा | 

MTR- Fo ] लाणा छोटी । लोणी | 

अड-[ so ] लिसोरा । श्लेष्मांतक्र | 

अडलकम-[ Ho ] इना । इंद्रवारुणी । 

अपमच क्रेल्ला-[ सिंह० ] MAST । ्राञ्रातक | अमळा | 

MSA] ता० ] किंमीरीठा | भिंकिरिष्टा । 

BAIT ४० ] १. आलूबुखारा । MAFI २, सप्तालुक | 
शफ्तालू | 

अओरा-[ मरा० ] हेख । इच्छु । गन्ना । 

अकंदा-[ Fo ] आक । ASIT | अराव | अकवन | 

App अ० ] | कोवे के समान एक काळा पक्षी अथवा एक 

अककअ्-[अ०]} जंगली कोवा । महू। फाटनहवह। 

ARZEL feo ] agia । धनुर्वात । 

ART Jo ] AME । AF । मदार । 

HRA मकत-[ Ao ] लताकरंज | कंटकरंज | कठकरेज | 

अकद्चा भाड़-[मरा०] a A 

了 } आक | Wh वृक्ष | अकाव | अकवन | 

अकरकरहा-[ हिं ] १. अकरकरा | आकर करभ। २. AFT- 
करा नं० १ | ४. [ प° ] श्रकरकरा नं) २। 

अकरकरा- Ro ] १. श्रकरकरा । २. श्रकरकरा नं० १। 
३, अ्रकरकरा नं २। [ġo ] MER करभ । 


आकछक | | 


अकल्लक इत्यादि । [ão ] ग्राकरकरा । [ पं० ] अकरकरा | 


[ मरा० ] अक्कछकारा । [ यु० ] अक्कठकरो [ मा० ] AET- 

करो | lige ] भक्करकरसु [ द्रा० ] अक्करकारम्‌ [ so ] 

अकलकर । [ fo ] अककरा। [ अ० ] झ्राकरकरहा । [ ao ] 

= Pyrethrum [3o ] Pellitory root; 
The Pellitory of Spain, 

Fars È 

*} 
a + 


~ 


| 


| 


११ अकरकरा 


यह अरब और भारतवर्ष की एक प्रसिद्ध बूटी है, जो 
अफ्रिका के उत्तरी प्रदेशों में अधिक उत्पन्न होती है और वहाँ 
से इस देश में आती है। इसको अँगरेजी में “प्लेटोरी रूट”? 
र लैटिन में “पाईरथराई रेडिम्स” कहते हैं । इसके चुप 
को लैटिन में “एऐनेसाइकिल्स पाईरथरम्‌” कहते हैं। यह 
छुप जाति की वनाषधि पहाड़ी भूमि में अधिक पाई जाती है । 
इसकी छोटी छोटी अनेक शाखाएँ जमीन से निकळकर प्रसर 
के समान भूमि पर फैलती हैं । चैमाले की प्रथम वर्षा में 
इसके छोटे छोटे छुप निकलते हैं । डाली रोएँदार होती है । 
डाली, पत्ते और फूळ सफेद बाबूने के समान होते हैं । डाली 
के ऊपर गोल शुच्छेदार छतरी के आकारवाला तथा बाबूने से 
विपरीत पीले रंग का फूल आता है। बीज सोआ के समान 
होते हैं। इसकी जड़ २ इंच से ४ इंच तक लंबी और आधे 
से पौन इंच तक मोटी होती है। छाल मोटी, भूरी और 
wile होती है। कुछ लाग कहते हैं कि इसकी जड़ एक 
Raa dat ओर छोटी Saat के समान मोटी होती हे। 
इसकी जड़ ही औषधि के काम में आती है । इसमें विशेष 
प्रकार की कोई गंध नहीं होती। यही जड़ अकरकरा FR- 
छाती है और इसकी शक्ति सात वर्ष तक बनी रहती है । 
इसको चबाने से सुख में aaa होती है एवं सुख और कंठ में 
वह काटे के समान चुभती हुई मालूम पड़ती हे और तब 
aga, चरपरे, कसैले आदि का कुछ भी ज्ञान नहीं होता | 
कहते हैं कि यह मिस्र देश की पहाड़ी भूमि में बहुत उत्पन्न 
होती है तथा वंगाळ, महाराष्ट्र और गुजरात में भी पाई जाती 
Z| इसकी डंडी पोली होती हे । महाराष्ट्र ओर गुजरात में 
इस डंडी का अचार और शाक बनाते हैं । 
यद्यपि कहा जाता है कि अकरकरे का छुप भारतव् के 
कई stat में पाया जाता है, Bra यह अकरकरा सुरको प्राप्त 
नहीं हो सका । इसका डाक्टरी नाम "'ऐनेसाइकिल्स पाइरथ- 
रम? है, जो विदेश से आता है । 
भारतवष में दो घकार का अकरकरा होता हे जिसका 
उल्लेख नीचे किया जाता है-- 
अकरकरा Ho १--यह gy जाति की वनस्पति वर्षजीवी 
होती है और इस देश की वाटिकाथो में लगाई जाती है। 
इसका छुप थकरकरा Ao २ के चुप के समान है, पर अधिक Es 
र रसदार होता हे । पत्ते भी बड़े होते हैं । पय्याय--[ fee ] 
अकरकरा। [7o ] रोशिनिया । [go] अकरा । [ ५० ] 
अकरकरहा | पोकर मूळ । [ ade ] उकरा । [ to ] मराति 
सोग्गा । मराति त्तिगे। [ लै० ] Spilanthes Oleracea 
Syn: Spilanthes Acmella. 
इसके समस्त छुप का स्वाद अकरकरे के समान तीक्ष्ण, चर- 
पराहटवाळा होता हे, विशेषकर फूलों की get अधिक 
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उष्यतायुक्त और जळन उत्पन्न करनेवाली होती है, जिससे 
मुख से लार अधिक गिरती है । इसी हेतु मालियें ने इसका 
नाम अकरकरा रखा है। तुतलाकर वोळनेवाले बालकों के 
लिये यह aga उपकारी षध है। कुछ लोग दंतपीड़ा 
होने पर फूलों की get भी चबाते हैं। यह अकरकरा 
aaa उत्तेजक होता है; इस कारण शिरपीड़ा, जिह्नास्तंभ, गले | 
की पीड़ा, मसूड़ों के दई और दंतपीड़ा में व्यवहृत होता है | 

अकरकरा नं० २--इसका लैटिन नाम Spilanthes | 
॥0110118.है । यह भारतवर्ष के प्रायः सभी प्रांतों में पाया | 
जाता है। इसका छुप वपंजीवी हाता है। इस पर थोड़े- | 
बहुत रोए होते हैं। कोई कोई चुप रोए से भरे रहते हें । 
शाखाएँ जड़ के पास 1-२ फुट लंबी Hat हुई waar खड़ी 
रहती हैं। इनकी अनेक शाखा-प्रशाखाए हाती हैं। पत्त | 
समवर्ती, पे।न इंच से डेढ़ इंच के घेरे में sown, ARTT 
और अनीदार होते हैं। शाखाओं के श्रेतवाली लंबी डंडी | 
पर Hai की घुंडी लगती है। फूल पीले श्रथवा सफेद आते | 
Fi इसकी घुंडी अकरकरा नं० १ की get की अपेक्षा 
अधिक चरपराइटबाली होती हे । यह दंतपीड़ा पर चबाई 
जाती है जिससे on अधिक गिरती है भर aq? लाल हो 
जाते हैं । 

अकरकरा के गुण-दोष--उष्णवी यं, बळकारक तथा प्रति- 
इयाय, सूजन, पित्त और कफ का दूर करनेवाला, स्वाद में 
चरपरा, किसी किसी के मत से मधुर, शीतवीर्यं अरर मातदिल 
2) रुधिर की गाठ को खोळनेवाला तथा सिर के मळ को 
शुद्ध करनेवाळा है। इसका लेप करने से लकवा, पचाघात, 
कफबात, गरदन का जकड़ना या ढीला होना और पीढ़ा, जोड़ों 
का दर्द, तोतलापन, छाती और दात का द॒दे, Tae, जलोदर 
इत्यादि का नाश होता है। dd प्रकृतिवाले मनुष्य की 
इंद्रिय में ताकत देनेवाळा, खुळकर मूत्र ळानेवाला तथा 
fadi के रजाधमे, ज्वर और पसीने में हितकारक तथा स्तनों में 
दूध बढ़ानेवाला है | 

यूनानी मतालुसार गुण-दोष--यह दूसरे दज में रुच | 
झर गरम है । कोई तीसरे दज के अंत में और चोथे दर्जे 
तक खुश्क मानते हैं। कि तु किसी किसी के मत से तीसरे 
और चोथे दज में शीतळ हे । फुफ्फुस को हानिकारक हे । 
_ दर्पनाशक--मुनका और कतीरा । 


| 
| 
| 
| 


माशे | : 3 | 
रोगों में इसके प्रतिनिधि पीपळ और मधु तथा । 
गो में राखा और अगर हैं; परंतु इन दोनों के | 

और सोड से आधी काली मिचे लेनी. 


चाहिए। गरगरों में अकरकरे के प्रतिनिधि-स्वरूप डेढ़ गुना 
पहाड़ी पुदीना लेना उत्तम है ओर हलकी पीड़ा में इसकी जगह 
इळायची लेते हैं । 

डाक्टरी मतानुसार शुश-दोष- करकर चाने से 
थूक की गिल्टियों पर वहे उत्त जक के समान गुण दिखलाता 
है; इसी कारण लार बहुत बहती है। जीभ के रह जाने 
या ga हो जाने, शरीर के पट्ट के रोगों, दाँत के ददे, जबड़ों 
की घूमनेवाली पीड़ा और गले की घंटी के लटक आने सें 
इसका चूर्ण मलते या इसके! चबाते हैं। .३० ग्रेन से ६० 
ग्रेन तक की मात्रा चबाने के लिये लेनी चाहिए । 

प्रयोग--१. इसकी जड़ उत्त जक होती हे ओर उसके लेप से 
चमड़ा लाल हो जाता है तथा चरपराहट होने लगती हे । 
्रकरकरे की लकड़ी भारी होती हे और तोड़ने में अंदर से 
सफेद दिखाई देती है। वमन या विरेचन करनेवाली ओषधि 
का सेवन करने के पहले इसको खूब ANTT थूक देने से उसका 
स्वाद नहीं जान पड़ता। इस कारण हकीम लोग कडवे काढे 
आदि पिलाने के पहिले इसका चबवाकर थुका देते हैं । २. 
इसको जैतून के तेल में पीसकर मालिश करने से शिर रोग, 
संधियों के दर्द तथा सुख Ar छाती के रोगों में फायदा होता 
है। ३. इसके गरम गरम काढे का सिर पर लेप करने और उसे 
तालू पर मलने से सरदो ओर नजला दूर होता हे | ४. मस्तकी 
या कसैली वस्तु के साथ चबाने से दूषित दोष से प्रकट हुए 
मिरगी रोग, आँखें के सामने दिखाई पड्नेवाले अँधेरे और 
ळकवा रोग में फायदा होता है। ९. श्वास लेने की रुकावट में 
इसकी सुंघनी बनाकर नस्य लेना चाहिए । ६. तोतलेपन में 
इसका Gat जीभ पर मलना हितकारी है। ७. दांतों तथा wast 
के द॒दे में सिरके में भिगोकर aadi पर लगाना अच्छा है। ८. 
इसका काढ़ा सुख में रखने से हिळते हुए दात दृढ़ होते हैं । 
गले के फोड़े नष्ट होते हैं तथा जीभ को और घंटी लटकने में 
फायदा करता है । ३, पसीना लाने के लिये शरीर पर इसका 
चूर्ण मळना चाहिए | १०. बालकों के मिरगी रोग में इसको 
डोरे में बांधकर गले में पहनाते हें । ११. जीभ का रूख़ापन 
मिटाने के लिये और सुख में पानी लाने के लिये मधु के साथ 
इसका खेप करना हितकारी है। १२, डाढ़ करी पीड़ा में 
इसको चबाते रहना अच्छा है । १३. शिरपीड़ा में 
इसका पीसकर और गरम करके ललाट पर लेप करना 
चाहिए । ५४. दात, तालुमूल और गले के रोगों में 
इसके काढे का कुछा करना हितकारी है । १४, दस्त लाने के 
लिये इसके चूर्णे की ६ माशे की फंकी देनी चाहिए । १६. 
ज्वर उतारने के लिये जैतून के तेल में पकाकर शरीर पर मालिश 


'करना उत्तम है। इससे पसीना भ्राता और ज्वर उतर जाता 
है। इरानी खासी में इसका काढ़ा पिलाना हितकारी है। 
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अकेरकाता 
१७. बालक को जल्दी gaia के लिये Fas FW की फंकी दी 
जाती है। १८, दात के द्दे में इसके चूर्ण का मंजन करना 
चाहिए। १३, Aa ओर फरे सें Gis के साथ इसके चूर्ण 
क्री फंकी देना हितकारी है। २०, क्लीच रोग में थोर gaurd 
बढ़ाने के लिये सूसली आदि agaga ARAIN मिलाकर 
दृध के साथ सेवन करना चाहिए । २१. हृदय रोग में ga- 


जॅन, Gis और थकरकरे का काढ़ा देना भ्रच्छा है । २२, शरीर 
की शून्यता पर लाँग के साथ, निरतर रहनेवालं ज्वर A चिरा 
यते के अफ के साथ, शिरपीड़ा में बादाम के साथ ओर चेहरे 
के घाढी के रोगों में पीपळासूल के साथ इसको ओटाकर देना 
चाहिप्‌ | २३. aia की पुरानी पीड़ा में आंखें के ऊपर इसका 
लेप करना हितकारी 21 २४. Agia वात में उशबे के साथ 
इसका काढ़ा दिया जाता है। २९. ARAN में धाह्मी और 


शंखाहुली के खाथ इसका काढ़ा देना हितकारी है। २६. 
MAA सें इसका काढ़ा लाभकारी है। २७. जलोदर में 


उचित श्रबुपान के साथ इसका सेवन करने से फायदा होता हे | 


हे। २३. अनियमित मासिक धर्म भें इसका काढ़ा fara 


हितकारी 21 Ro. qa की रुकावट सें इसका चूर्ण त्रिफला | 


Siz Belt के साथ सेवन करना ळामकारी È | ३१. आलस्य 
An शिथिलता दूर करने के लिये ais के साथ इसकी फंकी 
दी जाती 21 ३२. प्रतिश्याय की शिरपीड़ा में इसको दांतों 


के बीच दबाकर रखना चाहिए | ३३. agin वात में राई और | 


इसका चूर्ण जीभ पर मलना लाभदायक है । ३४. अपस्मार 
का वेग रोकने के लिये दोरा न होने की दशा में इसको सिरके 
में पीसकर मधु मिलाकर सेवन करना चाहिए । ३४. दांतों की 
खाखली जगह में १ रत्ती अकरकरा, x रत्ती नोसादर और £ 
रत्ती अफीम एक में मिलाकर २ रत्ती भर देने से दाति की पीड़ा 
मिट जाती है। ३६. सब प्रकार की दंतपीड़ा में कपूर और 
इसके चूर्ण का मंजन गुणकारी हे । ३७. इंद्रिय मोटी करने के 
लिये १ ताले अकरकरा को ₹ Aa प्याज़ के रस में पीसकर 
उस पर लेप करना चाहिए । ३८. श्रकरकरे के तेळ को इंद्रिय 
पर मलने से वह कठोर होती है ओर कामःशक्ति बढ़ती हे। 


मधु के साथ तिला बनाकर इंद्रिय पर लेप करने से संभोग में at | 


शीघ्र स्खलित होती है। ३३. अकरकरा और नौसाद्र बारीक 
पीसकर तालू थोर मुख में भली भाति रगड़कर आग रखने से 
सुख नहीं जलता । 


| अकरा कंरभ-[से०] 


| अकरोठ-[मरा० ] 


२८. Dadi में अखरोट के तेल के साथ मालिश करना श्रच्छा | APSA फ्ज्ज्ञह-[अ०] 


| अकलीमाय फिज्ञा-[ अ० ] 


3 '्रकाकिया उसारे 


A S | अकरकरा । आकरकरभ। अकरकरहा | 
अ्रकरांभक-[ सं० ] | 5 
अकरी-[ fo ] कटकला žo 21 


 अकरेट-[ मरा० ] १. अखरोट | APS २. [ Fo कच्छ० ] 


अखरोट जंगली । वन श्रो । जंगली अखरोट | 
ang- to ] 

TRUE -[ ता० ] 

> अखरोट | ATE । 

अकरोडु-[ खा० ] 

अककेरः-[ सं० ] 

HRAT- हिं० | स । ग्राकरकरभ । ्रकरकरहा | 
अकलकरो-[मा०] 

अकलिपहकु-[ ने० ] sal इच | गन्ना । 

अक लिमियां-[ यू० ] एक यूनानी ्रोषधि जिसका जलाने से 
साना या चांदी, सोनामङ्खी इत्यादि के सप्तान, झाग की तरह 
ऊपर नीचे जम जाती है । 


} रूपामाखी । तारमाच्षिक arg | 


अ्रकलीलुलमळक-[ Ae ] ] fe 
अकलेलुळमुलक-[ अ० ] | नाखून | गयाह केसर । 
ARER सं० ] 
RACH feo ] 
अकल्लः-[ do ] 
अकल्लक-[ So ] 
अकल्लकरः-[ सं० ] 
sancti} अकरकरा | आकरकरभ । अकरकरहा | 
ARAL ० ] 
अकवन-[ feo ] आक । रक्ताक । ASAT! लाल फूल का 
मदार । 
अकसन-[ हिं० ] aaia देशी । अध्वगंधा । देशी असरंध । 
अकसचेल-[मा०] अमरबेल नं० १ । आकाशवल्ली HAAT | 
अक्रहवाँ-[ फा० ] [feo] सुलहठी । बाबूना गाव । यह घाबूने 
अ्रक्कहचान्‌-[का० 让 की जाति की एक बूटी है । 
अक्ाक्ि्-[ यू० ] १. [feo] काले बबूल का गोंद । 
अक्राकिया-[ Te ] [do] काळ बब्बूर Rala i 
आपक्ताकिया असरा-[यू०] | [ द° ] कीकर का गोंद । [ato] 
ARRAT आसरा-[4०] | कार्वेळम पिशिन । [ ते० ] aw 
अक्राक्षिया असारे-[यू० ] / तुम्मबका | [मला०] कारुवेलकम 


अकरकरा | श्राकरकरभ | अकरकरहा । 


| अकरकाता-[ T ० ] ढेरा। श्रंकोट । अंकोल । 
| 

| 一 | छू 

| अकरब Loo ] Greg | बरिच । बिच्छी। 
| अकरा-[ सं० ] afaat । श्रामलकी । 

| अकरा-[ Fo ] अकरकरा qo २। 


श्रक़ाक़िया उसरा-[ यू० ] | पशा । [द०] कारेगोब्बलि Tig । 
अक्राक्रिया उसारा-[यू० ] | कारेजाली tig । [Fo ] काळ 
ARRAT उसारे-[ यू० D agat गुन । | मरा० ] कालो 
` बाबिलिचा गोंद | [गु०] काले घबललु TeX | [ले०] (दछ) 


CC-O. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 


Acacia Ferruginea. Syn: Mimosa ferruginea  श्रकात्सज बुल्लि-[मला०] ग्रमरबेल नं २। 


२. [अ० फा०] अकाकिया। यह एक प्रकार के बबूल के बूच का | 
‘ गोंद है। इस वृच के बीज को “करज” कहते हैं। यह काले 
रंग का, खाद में कड़वा और सुगंधियुक्त होता है। अनेक 
| विद्वानों की सम्मति है कि अकाकिया बवूळ की जाति के 
एक वृक्ष का गोंद है, कितु वास्तव में यह इस TT का गोंद | 
नहीं हे। यह इस बच की ताजी रोर कोमल फलियों से 
उत्पन्न द्रव सत्व है । इसका बूड खैर के ae की जाति का होता 
y हे और नाम भी खैर के ही समान है। कई प्रांतों में इसके 
i काला बबूर भी कहते हैं, इस कारश मैंने इसका प्रधान नाम | 
‘aay काला” रखा है और इसका सविस्तर ada तथा गुण 
E दोष इसी नाम के अंतर्गत दिया है; पाठकों के लाभार्थ इस 
| aa का चित्र यहाँ दे दिया जाता है । 
| गुण-दाष--श्रकाकिया संकोचक, स्रिः्धकारक तथा AR- 
; सार, आमातिसार, भ्रामरक्तातिसार, सूजाक और जीर्ण वस्ति 
q के दाह पर गुणकारी है। यद्यपि ग्रकाकिया अतिसार आदि 
में uta अथवा श्रफीम के योग से बनी हुई श्रोपधियों की 
अपेक्षा कम गुणकारी है, तथापि यह अन्य बूटियों अथवा | 
खनिज संकोचक गुणवाली ग्रोपधियों की AAT स्वतंत्र व्यव- 
| हार करने से afte लाभप्रद होता है। जब जलोदर का 
N रागी भ्रतिसार या रक्तातिसार से पीड़ित होता है, तब अफीम | 
maar श्रफीम मिली हुईं ओषध प्रायः हानिकर होती हे; 
क्योकि वह प्रायः जलोदर को घढ़ाती हे । ऐसी अवस्था में | 


श्रकाकिया का प्रयोग उपकारी होता हे । | 
जिन ताजी फलियों में कोमळ बीज हों quar बीज पुट न | 
हुए हों, उनको धूप में सुखाकर चूर्ण करके अतिसार और रक्ता- 
Ran आदि में सेवन कराने से लाभ होता है। यदि इसमें | 
कोई दूसरी संकोचक, ख्रिग्धकारक, उत्तेजक बूटी और श्रफीम | 
मिळाई जाय तो ag और शीघ्र गुणकारी हो जाती है। इसी | 
प्रकार श्रकाकिया में भी इन श्रोषधियों के मिलाने से गुणों की | 
“विशेष वृद्धि हाती है। 
यूनानी मतानुसार गुण-दाष--ग्रशुद्ध ग्रवस्था में | 
तीसरे दुजे में शीतल और रुक्ष तथा शुद्ध किया हुआ दूसरे | 
दज में ठंढा और रुच है। रुचता-प्रद, मळ को दुःखित अव- | 
यव से रोकनेवाला, वद्धेक, सुख से रुधिर को रोकनेवाला, | 
आमाशय और यकृत्‌ को बलकारी, नेत्रो के बलप्रद थार उनके ' 
gaa में गुणकारी तथा रुघिर-स्राव को बंद करनेवाळा है एवं 
युद-अ'श में इसका खाना और लेप करना गुणकारी है । यह 
रोघ उत्पन्न करनेवाला है। 


\ ~ 
अकाश गरूड गड्े[खा०] 


'अकाशपचन-[ go ] श्रमरबेल Ao १। 


१४ अक्ट 
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AIA वछरी | 


अमरलता | 


' अरकानादि-[ feo ] पाठा लघु | अंबष्ठा | लघु पाठा । 
| ग्रकान्विधि-[ उ० ] पाठा । पाढ़ी । 


आकारकरभ-[ Go ] अकरकरा । AMPIA । अकरकरहा | 

अकारून-[ Ao ] बच । बचा | 

अकाव-[ हिँ० ] आक । AÈ । मदार । 

sy पाल दी } नाही । कढ़वी । नाइ । 

आकाश dat | 
अकाश AGU | 

अकाशबेल-[ ko ] अ्रमरबेल Ho २। 
ग्रमरलत्ती | 


याकाश AB | 


, अकाश मांसी-[ दिं ] श्रकास मांसी। सूक्ष्म जटामांसी | 


छोटी जटामांसी । 

ARTA गड्डाह-[ द० ] नाही । नाई । 

अकासबेळ-| हि० ] १. AHAS Fo २। २, [Fo ] अमर- 
बेळ Ho १ । थ्राकाशवछरी | 


| अकास मांसी-[ हिं० ] आकाशमांसी । सुक्ष्म जटामांसी | 


छोरी जटामांसी । 
angi- Fo ] 


ARES Te if ASR | ग्रकेहुली । दुघियार । 
| IRR- यू० ] 


अकोक-[ यू० ] यह एक प्रसिद्ध पत्थर है । इसका रंग सफेद, 
गहरा, लाल, नीला या पीला होता है। मुसलमान फकीर 
प्रायः इसकी माला गले में पहनते हैं । 
` यूनानी मताजुसार शुण-देष-दूसरे दर्ज में शीतल 
ओर रूक्ष, हृद्य को बलकारी, होळदिल को गुणकारक, रुधिर- 
ala को रोकनेवाला, विशेषतः आर्तव का रोधक और दृष्टि 
के लिये बलकारक है । इसके! पास रखने से क्रोध की गर्मी 
दूर होती है। यह गुरदे और गले को हानिकारक है । 
द्पैनाशक--कतीरा और कह के बीज । 
प्रतिनिधि-मूंँ गा और कहरुचा । 
मात्रा--१॥ माशे। 


रोप्य। रूपा । 
अङुरून-[ To ] बच । बचा । gaa । 
WHT मूदू-[ ते० ] थूहर ao ३। 
ART- do ] ame फळ | 


GP 
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अकोट 
१४ अखर 


i i ह | B — 3 
अक्कोट-[ खा० ] कोसम | TIA | | अक्षय-[ सं० ] १. गौरैया | चटक पक्षी । २, बगेरी । बनचटक 
अकोट कोरा-[ Žo ] श्रकरकरा। आकरकरभ | अकरकरहा। | gs । 
झङ्गोळ-[ o ] ढेरा अंकोट । ढेरा। [Fo] अखरोट | FC] सं० ] १. झंगा। श्रपामाग । चिचढ़ा। २. जळ । 


जंगली | वन अक्षोट । जंगली अखरोट | | पानी । 
अकोहर-[ feo ] ढेरा । अकोट gg । अक्षरुचटक-([ do] qig लवण । मटियानान g का 
अकेाशझा-[ feo ] आक । AAT! मदार । | ज्ञान | 


अक्करकरघु-[ ते० ] ) 
अक्करकारस-][ द्रा०] 

अक्कछकर-[ Fo ] 

अकलकारा-[ मरा० ] 
अक्रांत-[ do ] 
antat- सं० 
अक्रो टर-[ द्रा० ] 
अक्रो ड-[ मरा० 


| ग्रक्षवीरय्येवान-[ सं० ] कनेर सफेद । श्वेत करवीर । सफेद 
अकरकरा । आकरकरभ । अकर- | कनेर। 
करहा li | AANA- सं० ] केथ । कपित्थ वृक्ष । 
| AMX छवण्‌-[ to ] नमक । ळवण | 
अक्षि-[सं० ] नेत्र afa agi 
| अक्षिक-[ do ] आच्छुक | रंजन दुम । 
i} अखरोट | अक्षोट | | pak 1 ie Ysera eed 
a eee | ज्ञ ज-[सं०] पठानी लोध । पट्टिका लोम | 
| अक्तिव-[ सं० ] १. पागा निमक । समुद्र लवण । २. aR- 
ग्रक्षीका-[ Go ] जन । शोभांजन ga ! सेंजन । ३. काली मिर्च । गोल मरिच । 
अक्लोमियाउल जहब-[त्र०] सोनामक्खी । स्वर्णमाक्षिक धातु | | प्रक्षीक-[ सं० ] ग्राच्छक । iaaga | 
AT- सं० ] ३. बहेड़ा । विभीतक वृक्ष । २. Sere कोड़ा | ARa- do ] १. सहि ज । शोभांजन वृक्ष । सुनया। २ 
सौवचैल लवण । diay नान। ३. तूतिया । gal नीला amaa महानिब। ३. afar नोन | समुद्गलवण | 2 
थोथा। ४, BAT | IRIT । ९. कष परिमाण (२ ata । ६ सिचे काली मिच । गोळ मिर्च । ; 
ऋषभक । इंद्रा । ७, BARNET | पञ्चबीज । AQA do ] आक ळाळ । रक्तार्क । 
अक्षक-[सं०] १. बहेड़ा | विभीतक वृक्ष । २. तिनिश । जारुल । ANA सं० ] १. अखरोट । गिरिज पीलु । २. अखरोट जंगली । 
चुळ दक्ष । २. रुद्राच । SRITI ४. ऋपभक । इंद्रा । ५. | बन age! ३. पीलु । कळ । 


=a 


] } बन भंटा । बृहती । बड़ी werd | 


} नील । नीली वृक्ष । नील का पेड़ । 


कष परिमाण । २ तोले । | ANTR do ] \ १. अखरोट । awe) २, पीलु फळ । 
अप्तकारका-[सं०] घीकुवार । घृतकुमारी | ग्वार पाठा । शअक्षोटकी-[ do ]| waz 
अक्षकाष्ठ-[ सं० ] बहेड़ा । विभीतक । INE- do ] 
अक्षगंधिनी-[ सं० ] ककही । अतिबला । अक्षोडक-[ åo ] } अखरोट । कपैराज | पहाड़ी पीलु । 
अच्ततडुळ-[ सं० ] ककही । अ्रतिवला । अक्षोलपतु-[ ते० ] अखरोट | थक्षोट वृत्त । 
अच्तत-[सं०] १. यव । जे।। २. खील | ळाजा | लावा | अक्षोहार-[ सं० ] खजूर मीठा । सधुखजू रिका । 
अ्क्तता-[ सं० ] काकडा सिंगी । कर्केटश्ट'गी । अच्म- [ do ] शीतळ चीनी | कक्कोल । 
'अक्षतेळ-[ do ] बहेड़े का तेळ । विभीतक तेल । ग्रच्य-[ सं० ] चोहाड़ कोड़ा । सावच्चैल । सोंचर नमक । 
aqa सं० ] सहारा | शाखोट । सिहर । अखज्ञा-[ यू० ] ्रंधाहुली । अधःपुष्पी । 
| ena आयुरवेदीय मतानुसार शुण-दोष- हलकी, रुचिकारक, 
ACAAS—[ to ] बलदायक, SA, वातनाशक, कि चित्‌ पित्तकारी और हाजमा 


अच्तपाक-[सं०] Sete कोड़ा | dasa लवण । सोंचर नान। | बढानेवाली हे । 


अक्षपि'ड-[ सं० ] शंखाहुली । शंखपुष्पी | श्रखतनाक SSLEA-[ ] योषापस्मार । हिस्टीरिया नामक 
अक्षपीड़-[ सं० ] ५. धमासा । दुराल्भा। २. बनतिक्ता । | रोग! 
श्वेतवाना । शवेतचुन्हा | AAAHAS कलब-] अ० ] हृत्कंप । हौलदिल रोग । 
अक्षपीड़का-[ सं० ] १. शंखिनी । यवतिक्ता । २. धमासा | | RAG सं० ] चिरोंजी । पियाल वृक्ष । 
दुरालभा । ३. श्वेतवोना | श्वेतब॒ुन्हा | | mado] तक्रमांस । छाछ और मसाले के साथ विधि- 
अक्षपीड़ा-[ ğe ] ३. श्वेत dary wager) बनतिक्ता । | पूर्वक उबाला हुआ मांस । 
२. शंखिनी । यवतिक्ता । यवेची । | अखर-[ feo ] कपास । कार्पासी वृक्ष । 
ie 
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अखरीज्ञ 


१६ 


seie 


अखरीज़-[ श्र ] कुसुम । SFA! av । 
अखरेट-[ feo, qo, to, Jo ] अखरोट | [ de ] watz, 
आकोट, शाखोट, aE इत्यादि । [fee ] पहाडी 


पीलु । [ वे० ] mate: श्राखरोट । [ मरा० ] अक्रोड । | 
करोड । [ यु० ] अकरोडं। ग्रखोड । [ क० ] wees 
बेहद गोजुमर । [ ते० ] aag । कोंड गोगुनु । WUE | | 


[mo] अक्रोड । [ ता० ] ag) [ate] अकरोड | | 


[ fo ] अखरोट । दून । चारमग्ज। चारमगज | घनधान | 
दुनदान। खेर | का। ड़गं। अखोरी । क्रोट। कबोटंग । 
स्तरण | SAS । mg । उनका। [ भो० ] टगशि'ग । [आसा«] 
PIAT | T लि० ] कोल । [ काश० ] AAN । क्रोट दुन । 
[smo ] उद्दज । मर्ज [We] चार ATI Reni । 
[ अ० ] जाज । जोजु। जोजल हि'द । [ao ] Juglans 


Regia Syn: Juglans Arguta, [o ] Walnut. | 


अखरोट एक प्रसिद्ध काबुळी फल या मेवा है। यह दो 


प्रकार का होता है । एक कागजी अखरोट जिसका छिलका | 
पतला हाता है र दूसरा वह जिसका छिलका मोटा होता | 


है। जो वृक्ष रोपण करके उत्पन्न किया जाता है ओर भली | 


भांति सींचा जाता है, उसके फळ का छिलका पतला होता 
है; तथा जो बूच आप ही आप उत्पन्न होता है, उसका छिलका 
सोटा हाता है। इसके वृत्त इस देश के हिमालय के गरम 
ota, काश्मीर से पूरब की श्रोर और खासिया पहाड़ी तथा मनी- 
पुर श्रादि अनेक प्रांतों में पाए जाते हैं । 

इसका बृ बहुत बड़ा, समय पाकर गिरनेवाळा AN 
मसालेदार सुगंधित हाता है। छाल खाकी रंग की श्राध से 


दो इंच तक मोटी होती हे । इसकी छाल को पंजाब में | 
डि डास कहते हैं। पत्ते ६ से १२ इंच तक लंबे, चाडे, अंडा- | 
कार और aden होते हैं । वे शीत काल सें गिर जाते हैं ' 


और माघ से चेत्र तक नए पत्त निकल आते हैं। फूल 
मैनफल के फूल के आकार के हरापन लिए सफेद रंग के होते 
हैं और गुच्छो में आते हैं। ३०-४० वपं के बाद वृ्षो में 
फल लगने लगते हैं । चेत्र-वैशाख में फूल लगते हैं; फिर फल 
लगकर ग्राषाढ़ से miaa तक पक जाते हैं। फल गोला- 
कार २ इंच तक लंबे, मोटे और गूदेदार होते हैं और उनके 


` अंदर कठोर बीज होता है। इसके अंदर एक प्रकार का 


ue होता है; इसलिये फलों को तोड़कर तीन मास तक 
ते हैं । उस समय तक यह चेपदार पदार्थ गूदा बन 


गण-दोष--यह बादाम के समान गुणकारी है । मधुर, 
कुछ खट्टा, स्निग्ध, शीतळ, वीय-वरद्धक, गरम, रुचिकारक, कफ 
आर पित्तकारी, भारी, प्रिय, बळ बढ़ानेवाला, amada और 
मल के बांधनेवाला तथा वात, पित्त, चय रोग, वात-रोग, 
हृदयरोग, रुधिर-विकार, रक्तवात और दाह को हरनेवाला है । 

गिरी freA के साथ खाने से माटापन लाती है, परंतु ge 
में दाने निकल ma हैं और जीभ में जारीपन तथा शिरशूल 
उत्पन्न करती है; और यदि गिरी के ऊपर का सफेद छिळका 
उतार दिया जाय ता सुख और तालू को हानि नहीं पहुँचाती | 
ज्वार की भूसी के साथ देर तक तवे पर भूनने से ओर हाथों 
से मलने से छिलका निकल आता है। गरम मिजाजवालें को 
यदि कुछ कष्ट जान पड़े तो शिकंजवीन का सेवन करना लाभ- 
दायक है । 4 Ty 4 

यूनानी मताचुसार शुण-दोष -पहले दज में गरम और 
दूसरे में रू, अत्यंत ag, प्रकृति को BEAN, व्यथे मळ का 
नाशक, Aag, अजीर्ण-नाशक, मस्तिष्क, हृदय, यक्ृत्‌ और 
आंतरिक sat को बळकारक है। इसकी at हुई सींगी 
शीतजन्य कास सें गुणकारी है। उष्ण प्रकृतिवालों को 
हानिकारक है । 

दर्पषनाशक--अनार का रस | 

प्रतिनिधि--चिरोंनी और चिळगाजा । 

मात्रा--१-२ तेले । 

प्रयाग--१, इस वृक्ष की छाळ कृमिनाशक और स्वच्छता- 
कारक है । इसको चबाने ओर दातों पर aaa से होंठ सुंदर 
और छात्र हो जाते हैं; इस कारण पंजाब की खिया इसका 
व्यवहार करती हैं । आतों के कीड़े नष्ट करने के लिये छाल 
का काढ़ा पिळाया जाता हे । पत्ते संकोचक और बळकारक 
होते हैं। पत्तों का काढ़ा कृमिनाशक तथा सूजे हुए एवं 
मवादवाले घावों पर गुणकारी है। फल आमवात को धीरे 
घीरे नाश करनेवाळा है । इसकी पुरानी गिरी खाँसी उत्पन्न 
करनेवाली और सड़ी रोग उत्पन्न करनेवाली हे । ताजी गिरी 
खाने में उत्तम हाती है। इसकी छाल और .फल के छिलके 
रंग के काम में आते हैं। इसकी गिरी पौष्टिक है; कि'तु 
अधिक खाने से ga में छाले पड़ जाते हैं और सिर में पीड़ा 
होने लग जाती 21 गुड़ या मित्री के साथ खाने से गुण कारी 
है। २. घाव और फेड़े को साफ करने के लिये इसके काढ़े 
से धेना चाहिए। ३. पत्ते आही और बलकारी हैं तथा 
उनका काथ कृमिनाशक है। ४. कंठमाला पर इसके पत्तों 
का काढ़ा देना और उसी से गाड धोना लाभकारी है। ४. 
गठिया में इसकी गिरी खाने से फायदा होता हे और रुधिर 
शुद्ध देता है। ६. इसको खाने और लगाने से विष का 
त = न 

CR E 0 ee 


o 
E 
Ae) 
w 
这 
£ 
= 
ठ 
ing 
ठ 
iS 
त्त 
७) 
> 
a 
5 
D 
D 
ead 
D 
Q 


| Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


sae का तेल १७ अखरोट जंगली 


f ns 


一 一 
इसकी छात्र को पानी में पीसकर गरम करके लेप करना और | 


पट्टी बांधकर सेंकना ळाभकारी है। १४-२० दिन में इस | 
प्रयोग से aa wrt होता है। ८. बाढी की पीड़ा में ताजी 
पीसी गिरी का लेप करके, इंट गरम कर, उस पर जल 
डिड़क, कपड़ा लपेटकर इससे Ge करने से फायदा होता हे । | 
९. दाद में प्रातःकाल, हाथ-सुँह थोकर, दति से गिरी को 
बारीक पीसकर लेप करने से छाभ होता है । १०, दात साफ 
करने और उनके कीड़े नष्ट करने के लिये इसकी छाल की दातुन 
करना उत्तम है। ११. अफीम और भिलावें के विष पर गिरी 
खाना ळाभजनक है । १२, नाड़ीब्रण (नासूर) पर सम भाग | 
मोम मीठे तेल सें गलाकर, पीसी हुई गिरी मिलाकर, लेप करने | 
से फायदा होता है । १३. आंख की ज्योति बढ़ाने के लिये दो 
Hale और तीन हरीतकी की sat जलाकर, उसकी भस्म 
के साथ ४ दाना काली मिर्च को खरल करके अंजन लगाना 
ARTI १४. इसका छिलका उवालकर पीने से जुलाब का 
काम देता हे । १४. रक्तार्श का रुधिर बंद करने के लिये इसके 
छिलके की भस्म को किसी विष्टंभी ओषध के साथ खिळाना 
गुणकारी 21 १६, इसके कोमळ पत्तों का शीतल किया हुआ | 
काढ़ा पिलाने से सब प्रकार के दस्त बंद हो जाते हैं। १७. 
छत में ताजे अखरोट का छिलका चोटवाले स्थान पर लगाने 
से बहुत ara होता है। १८. कान की पीड़ा में गरम किया 
हुआ पीले पत्तों का निचोड़ा हुआ रस डालना चाहिए । SS | 
श्वास रोग सें ताजे अखरोट का मधु में डाळा हुआ सुरब्बा रात | 
को सोते समय २ तोले की मात्रा में सेवन करने से बहुत लाभ | 
होता है | २०, इसके छिलके की राख ऋतुमती खरी यदि मधु के | 
साथ बत्ती बनाकर अंदर रखे तो ऋतु का आना रुक जाता है। | 

अ्रलरोट का तेळ-[दिँ०] अखरोट का तेल । [Ho] अचोट 
तैल्ल। [ यू० ] रोगान अखरोट । [mo ] रोगान चारमग्जू । 
[ अ० ] दुहनुल्लाज । 

यूनानी मतानुसार शुण-दाष--श्रखरोट कां तेल सफेद 
रौर स्वाद में मीठा होता है । इसका स्वभाव गरम, तर, वायु 
के विकार, कफ और पित्त के विकारों को नष्ट करनेवाला, ओज 


| 
| 
| 


"rare, केशों को हितकारी, कफकारी, प्रायः अवयवो 


को घलप्रद, प्रकृति drag करनेवाळा और चित्त को प्रसन्न 
रखनेवाला है। उष्ण प्रकृतिवालें के लिये गरिष्ठ है । 
प्रतिनिधि--घादाम का तेल । 

अखरोट का तेल बनाने की रीति-पहली क्रिया-- 
४ सेर गिरी कोल्हू में डालकर पेरे। जब वह॑ महीन होकर 
तेल छोड़ने लगे, तब एक सेर और डाल दे। जब 'प्रधपिसी 
हो जाय, तब आध सेर fren के टुकड़े छोड़कर पेरने से खली 
जम जाती है और तेल अलग निकळ आता है। इसे डान- 
` बोतळ में सुरक्षित रखना nRT I 


दूसरी क्रिया--गिरी को महीन कूटकर गाढे कपड़े की 
थैली में भरकर यंत्र से दबाने से सफेद, पतला और स्वादिष्ट 
तेल निकलता है। इस खली को पानी में उबाळने से जो 
तेल निकलता है, वह हरे रंग का होता है । इसमें चमड़े 
को जलाने और फफोले उठाने की शक्ति होती है । ताजी 
गिरी का तेल पुरानी गिरी के तेल से अधिक मीठा होता है । 
पुराने तेल से gi आती है। यह तेल ज्यों ज्यों पुराना 
होता जाता है, al त्यों इसमें wera उठाने की शक्ति अधिक 
होती जाती है । 
प्रयोग--१. सरदी लगने पर या विशूचिक्रा की एडन में 
इसका मदेन करना घहुत गुणकारी ÈL २. शरीर का शोध 
उतारने के लिये एक पाव गोमूत्र में १ से ४ ताले तक तेल 
डालकर पिलाना चाहिए। ३. बादी से फूले हुए अशे पर 
इसे लगाना हितकारी है। ४. आदित वात में इसकी 
मालिश करके घाद़ी मिटानेवाली औषधियों के काढे का 
बफारा देना उत्तम हे। k. कुच-शोाथ पर इसकी मालिश 
गुणकारी है। ६. पागल कुत्तो के विष पर ६-६ घंटे पर 
एक एक तोळा तेल एक छुर्टांक गरम पानी में मिळाकर सेवन 
करते रहने से एक सप्ताह में शरीर से विष निकल जाता हे । 
अखरोट जंगली-[ feo ] जंगली अखरोट । दक्षिणी अखरोट । 
देशी ma | [do ] अक्षोट । [Fo ] बन अकरोट । बन 
अखरोट | अकरोट | अकाल | जंगली अकरोट | [मरा०] जाफळ 
JATE | [ मा० ] जंगली अखरोट | जंगली एरंडा । जेलप । 
जाफला । अखोड। [To] ग्रखाडू । श्रखोड़ा । [ao ] 
नाट ame वित्त । [ क० ] नाट अक्रोड [Ae] azg 
अक्रोट कोडे । [ago ] अकरोट । [ ता० ] Weg aag 
कोट्ट । [Fe ] arg sag विद्द । [ खा० ] नाट अकरोडु । 
[ मला० ] बदाम । बादाम । gare! केरस। कनिहरि। 
[Ro ] कक्कुन । [ वर० ] टो-सिक या-सी । [ स्याम० ] 
कनयिन । काक या उलिक | मकमन यऊ | [ फा० ] गिदे- 
गाने हि'दी । चहार मग्जे हिंदी । [ अ० ] जाज बरी । जोजे 
बरी । खासिफे हि'दी | [I ] Aleurites Moluccana 
Syn: Aleurites Triloba. [ भे० ] The Belgaum 
Indian Walnut. 
agen नामों में अधिक नाम वे ही हैं जो वास्तव सें 
अखरोट के हैं, इस कारण उनके पहले “'जंगली!' शब्द छगाना 
अच्छा है । 
यह भारत के कई भागों में होता हे, विशेषकर मलाबार 
में अधिक पाया जाता हे । वास्तव में यह मलाया टापू से ही 
हि दुस्तान में लाया गया हे । अब यह दक्षिण भारत के 
ma: सभी प्रांतों में और विशेषकर मद्रास में अधिक होता 
है; wif मद्रास की भुमि इसके लिये अनुकूल होती हे । 
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अखिल-उल,_ मलिक 


१८ 


अगद 


बंगाल और उसके mana भी यह वाटिकाश्रो में लगाया | 
जाता है। इसका TT बढ़ा, ४० से ६० फुट तक ऊँचा 
हाता है और angi मास हरा-भरा रहता है। कोमल | 
शाखाए नए पत्ते, और धनहरे भूरे अथवा खाकी रंग के छोटे- | 
मोटे रों से भरे रहते है. । पत्त ४ से १२ इंच तक लंबे, 
बाडे, अंडाकार और अनीदार होते है । पत्त की डंडी २ से 
१ इंच तक ढंबी होती है। शाखाश्रों के अंत में सफेद फूलों 
के गुच्छे लगते हैं । Ma ऋतु में फूल लगते हैं ओर फल 
लगकर सावन भादों तक पक जाते हैं। फळ २ से २॥ इंच के 
घेरे में गाळ होते हैं तथा बीज बड़े बड़े होते हैं। इसके फलों 
र छोटी शाखाओं पर गोंद लगता है । फलों का गोंद खाने 
के काम में आता है तथा गिरी से तेळ निकाला जाता है | 


गुण-देष-फल की मांगी भारोग्य-जनक शर पुष्टिकारी 
है । इससे तेळ निकाला जाता है । तेळ निकालने की क्रिया वही 
है जो थखरोट के तेज्न की है। यह कहरुबा के समान होता है | 
साबुन के समान जम जाता है ओर जल्दी सूख जाता हे । 
प्रयाग--१. इसका तेल १-२ श्रोंस की मात्ना में अवश्य 

ag रेचन का काम करता है | ३ से ६ घंटे में अति' साफ हो 
जाती हैं। gis के तेल के समान कोमल और aaa 
दस्त ल्ञानेवाला है; घल्कि एरंड के da से यह अच्छा सममा 
जाता है । इसमें विशेषता यह है कि न इसमें स्वाद होता है, | 
न गंध होती है और न दस्त के समय कोई तकलीफ ही जान | 
पड़ती है। जलन, शूल, मरोड़ और मतली आदि नहीं होती | 
बळाबल के विचार से $ से ४ तोले तक सेवन करना चाहिए | 
२. त्रण (घाव) को भरनेवाला होता है । ३. गरिष्ठ भोजन के 
बद्धकोष्ठ पर इसके तेल या मांगी में बबूळ का गोंद मिलाकर 
पेट और नले पर लेप करना चाहिए। ४, यह खाने और 
जळाने दोनों के काम आता है। इसकी खली (पिन्याक) भी 
उत्तम रेचक हे । 

ARSIS मलिक-[१०] तज बादशाही । कटीला । परंग। 

अखेड़ा-[ Jo ] Am । अपामार । fragt) | 

श्रखोड़-[ ग्र० ] १. अखरोट । अच्षोट। २, श्रखरोट जंगली । | 
वन 要 可 | 

श्रखोाड्रा-[ Fo, मा० ] अखरोट जंगली | 


अखेर-[काश०] । 


अखरोट | अचोट | 


अखोरी-[ १० ] 
अगंधक-[ Go | तेजबल | das l | 
अगंधिक-[सं०] चौहार कोड़ा । सावचेळ ळवण । सोंचर नान । 

श्रगधिका-| सं० ] बरी | बनतुलसी | | 
अगकरा-[ते०] बाँक खेखसा । वंध्या ककोंटकी । घन क 


| 
श्रगचे-[ go ] अगस्त । gga । Ish) 


अगज-[ सं० ] १, शिळाजीत । शिळाजतु। २, तुंबरु । dee 
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३. धनिया हरा | आद धान्ये | ४. बंदा । परगाछा । IFR | 


| AIT खालीस-[ wo ] हाँग । fea 


अगती-[ ता० ] अगस्त । सुनिद्ठुम FT | 
अगल्यो-[ मा० ] संखिया आखु पापाण । 
अगथिञ्जा-[ fee ] ) 
अगधिओर-[ e ] | 
अगशधिया-[ fee ] | अगस्त | अगस्त्य TT | हृदुगा । हथिया। 
अगथीद्रात ० ] | 
अगथीयो-[ go] J 
अगश्यो-[ मा? ] संखिया । ्राखु पापाण | 
अगद्‌-[ do ] १. चकबेंड । चक्रम । २. रोग। व्याधि। ३. 
ama) दुवा । ४. रोगसुक्त । व्याधिसुक्त । ९: 
आरोग्य । नीरोग । ६. [ सं० ] agadi eget कोटारी | 
अंग सु दर आदि । [fo ] दाद-मदेन । दादमारी । दाद- 
मदेनी । [ मु०, मरा० ] दाद-मर्दन । [go ] दाद का पत्ता । 
दाद का पात । विलायती श्रगती । [ ato ] शिमई ate | 
सिमई अगति। dg कोछि। [ae ] सिमा अविकछ। सिम 
ZARI सिम afer । [ उ० ] जाहुमारि । [ क०, alo ] 
शिमे श्रगशे । सिमे अगसे । [ द्रा० ] शिमै श्रगलि। वंदु कोलि | 
[ मला० ] शिम भ्रकट्टी । [ Mo ] Cassia Alata. Syn: 
Senna Alata. 
अगद के वृक्ष बंगाल, पश्चिमी प्रायद्वीप और बरमा आदि 
कई प्रांतों में होते हैं। यह aig और कर्सादी आदि की 
जाति की बूटी है। gaat वृक्त छोटा या झाड़ बड़ा हाता है । 
शाखाए' मोटी और अंत में रोएँदार होती हैं । पत्ते १-२ फुट 
लंबे सीकों पर € से १०-१२ तक जोड़े लगते हैं। वे अंडा- 
कार और २ से ६ इंच तक लंबे होते हैं । फूल छोटी डंडी पर 
आते हैं। उनके दल १) इंच Sa, चमक्रीले, पीले रंग के और 
काली रेखाओं से युक्त होते है । फलियाँ ४ से ८ इंच तक 
लंबी और आध से पैन इंच तक चौड़ी होती हैं। उनमें 
Xo या इससे अधिक बीज होते हें ag एक प्रकार का 
Saas है, जो बनें, उपवनों तथा ग्रामों के पास उत्पन्न होता है। 
Jaag, पामा, खुजली और विचचिका रोग का नाश 
= रोग क 
पत्तों और फूलों का सेवन बलकारी है। तामिल लोग 
इसके पंचांग को देवेल्य, कामेच्छा की कमी और विषैले 
जंतर के काटने पर व्यवहार में लाते हैं । 
प्रयोग--।. इसकी जड़, पत्ते आदि औषध के प्रयोग में आते 
। चे पुराने रोगों की ater नवीन रोगे! में अधिक गुणः 
= होते हैं। दाद के लिये यह एक aga ही अच्छी 
पध है। यह दूसरे चमेरोगों में भी व्यवहृत हाता है तथा 
सर्पविष पर भी ज्ञाभकारी है। गले के रोग, श्वास रोग भर 


i 


i 2. 
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अगन 


अगर 


चर्म रोग में इसके पत्तों ओर Kat का काढ़ा दिन में कई बार 


देना चाहिए । २. दाद-रोग में इसकी जड़ को सुहागे और | 


हरीतकी के साथ पीसकर लेप करना चाहिए | ताजे पत्तों को 
पीसकर लेप करने से या उनको कुछ दिनां तक दाद पर रगड़ते 
रहने से अथवा नमक के साथ पीसकर लेप करने से लाभ होता 
है। ३, सुखपाक या सुख के छाले में पत्तों के काढे से कुलला 


करना चाहिए । ४, खाँसी में इसके पत्तों को अड़से के पत्तों 


के साथ चूसते रहने से लाभ हाता है। ४. घलवृद्धि के लिये | 
पत्तों का चूर्ण मधु के साध चाटने से फायदा होता है । ६. दाद | 
में फूले की ghee लाभकारी है। ७, विपेले जीवों के दंश | 
पर पत्ते का रख सळना चाहिए । ८. उपदंश के घाव पर पत्तों | 


का रस लगाना अथवा पत्तों का उबालकर बफारा देना हितकारी 


है । ९. पामा, खुजली आदि पर पत्तों को नीबू के रस में | 
पीसकर लेप करना चाहिए। खुजली में पत्तों और फूलों के | 
इसकी छाल में भी यही | 


काढे से कई वार धोना चाहिए। 
गुण Èl १०. कोष्टबद्धता में पत्तों के चूर्ण की फंकी देनी 


चाहिए। ११. इसके पत्तों को सनाय के साथ उबालकर पिलाने | 


से भ्रथवा सूखे पत्तों का काढ़ा देने से दस्त आते हैं । 
ऋणन-[ feo ] लवा । चंडूल पत्ती । 
अगनचशमा ना काच-[ To ] श्रातसी सीसा । सूयंकांत। 
अगन चिडिया-[ feo ] लवा । भरद्वाज पक्षी । चंडूल | 
ATAT- यू० ] यह यूनानी ओपधि इसी नाम से प्रसिद्ध है । 
रसायनी लोग इस बूटी की तलाश में बहुत रहते हे । इसका 
रंग हरा और स्वाद कडुवा तथा तीखा होता हे । 
गुण-दोष--तीसरे दज में गरम और दूसरे में रुक्ष हे। 
यह अत्यंत कामाहीपक हे । इसके स्वरस में गंधक को ४० 
दिन भिगोकर धूप में रखे । फिर २ रत्ती मात्रा पान के साध 
सेवन करने से चुधा की अ्रत्यंत वृद्धि हाती हे । इसके स्वरस 
के द्वारा भस्म किया हुआ वंग ध्वास और कास को गुणकारी 
है। त्वचा को हानि करनेवाला और खुजली उत्पन्न करनेवाला है। 
द्पनाशक- सुर्दा संख और गाय का घी । 
मात्रा--२ रत्ती। 
अगया घास-] feo, Fo ] रोहिस घास vo १ । रोहिष तृण । 
अगया बात-[ so ] अरनी । अभ्निमंथ । गनियार । 
अगर-][ feo ] अगर । [do ] अगुरु । प्रवर । लोह । राजहि | 
योगज । वंशिक। कृमिज । कृमिजंध । अनाघक AR | 
[ बे० ] anai उगर । अगरु काष्ठ । अगरु चंदन । [मरा०, 
३०, to, Yo, ता०.] अगर । अगरु। [ Alo, To, To ] 
अगर । [go] अदिलकद्टे। अहरुकद्टे। अहरु wee! 
[५०] ऊद्‌ । ऊद्‌ फारसी । [ यु० ] हिंदी अगर [ ता० ] 
अग्गज्षिचंड । [ ते० ] कृष्णा ane | अगई काष्टसु। [आसा०] 
ससी । सची । विस्लल्न। [फा०] aq हिदी। उदे हिंदी। 


ड, 证 


s. 


a 


उद्गर्की । अगरे हि'दी । अगर । [ अ० RRA । ऊद। 
et श्रोदे हि'दी । उदे हि'दी । अगलुगेन | ऊद्‌ खाम । 
[ae ] Aquilaria agallocha [sto ] Calambac; 
Aloe wood; Eagle wood. 

अगर के av पूरव हिमालय, भूटान, आसाम, खासिया 
पहाड़, सिलहट, मालाबार, मलयाचल रौर मनीपुर आदि 
रातों में पाए जाते हैं । यह वृक्ष बहुत बड़ा और ऊँचा होता 
है। बारहो मास हरा भरा रहता है और छोटी. कोमल 
शाखाओंवाला होता है। छाल पतली होती है। लकड़ी 
सफेद, कोमल, चिकनी और काटने पर गंधयुक्त होती है। 
इसका सार भाग बहुत इढ़, काले रंग का और मधु के समान 
गंधवाला होता है। पत्त २ से ३॥ इंच तक लंबे, चोड़े, 
चमकीले, ASTER और अनीदार होते हैं। वे अन्य वृत्त के 
पत्तों की नाई" पतमड़ में नहीं गिरते । इस पर के फूल-फत्र 
अनहोनी बात से प्रतीत होते हैं । फूल सफेद और फल १-२ 
इंच लंबे होते हैं । 

इस बुच की लकड़ी सफेद, कुछ पीलापन लिए qed और 
रेशेदार होती हे । इसमें बहुधा कीड़े ळग जाते हैं। जब वह 
fang लगती है, तब उसका काटकर डुकड़े करके भूसि में 
गाडू देते हैं । कुछ दिने के बाद वे भारी, काले, तेलिया 
आर सुगंधित हो जाते हैं। Rete की अगर अच्छी होती 
हे । जिसका रंग काला हो, जो वजन में भारी हो भर पानी 
में डालने से डूब जाय तथा पानी से निकालकर कपड़े या हाथ 
से जल का अंश vig करके दियासलाइ लगा देने से वह बत्ती 
के समान जलने लगे एवं उसमें से निकला हुआ भूम्न सुगंधित 
हो वह श्रेष्ठ है । 

आयुवदीय मतानुसार गुण-देष--गरम, sz, तिक्त, 
पित्तकारक, हलकी, कान ओर आँख के रोगों का नाश करने- 
वाली तथा शीत, वात, कुष्ट और कफ को हरनेवाली हे । 
मंगलकारी और सुगंधित धूप में व्यवहार करने योग्य है । 

यूनानी मतानुसार गुण-देएष- दूसरे दज में गरम और 
तीसरे में रु, प्राणवायु को स्वच्छुकारक, रोघ-उद्धाटक, हृदय 
को प्रसन्नकारक, स्नायु को बळकारी, इंद्रिय, यकृत्‌, पक्वाशय 
और थंत्रि को बल देनेवाली, वातनाशक, गर्भाशय की शीतता 
को लाभकारी, ओजप्रद थोर हृदय की व्याकुळता का नाश 
करनेवाली है। गरम मिजाज को हानिकारक है । 

दृपेनाशक--कपूर और गुलाब | 

अतिनिधि--दालचीनी, ain, केसर, चंदन, बालछड़ और 
EM मस्तकी | 

मात्रा--& रत्ती से ३ माशे। 

प्रयोग--१. अगर की उत्तम लकड़ी ओषध-प्रयोग सें 


झाती 21 यह सुगंधित धुपादि में डाली जाती a- 


> 
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अगर तुरकी 


२० 


अगस्ति 


रक्त में अगर और सोंठ का काढ़ा पिलाने से और शून्य स्थान 
में इसका लेप करने से लाभ होता है। ३. अतिसार में अगर 
और अतीस के चूर्णे का सेवन करना गुणकारी है। ४. छदि 
वा वमन में अगर और भूने हुए कमलगद्टे की सफेद गिरी के 
qÅ को ag के साथ चाटना चाहिए । ९. चक्कर (घुमरी) 
में इसकी लकड़ी सूं घना हितकारी है। ६. उवर की तृपा में 
इसका काढ़ा पिळाना और ज्वर में अगर और सतावर का काढ़ा 
देना हितकारी है। ७. पसीना रोकने के लिये इसका महीन 
चूर्ण मलना चाहिए। 5. मंदाझि रर हृदय रोग में इसके 
चूर्ण को मधु के साथ सेवन करने से लाभ होता है। ३. 
अगर का गेंद वात रोग में लेप करना हितकारी है। १०. 
अगर फा तेल गर्म, कृमिनाशक, ओज को बढ़ानेवाला तथा 
arg का दृढ़ करनेवाला है । वात रोग, गठिया और खुजली 
भें इसकी मालिश करनी चाहिए। 
प्रतिनिधि--देवदारु का तेल । 
अगर तुरकी-[ We ] | 
sc तुको-[ we ] | बच । बचा । घोर बच | 
अगर सत्त-[ हिं ] अगर । भ्रगुरु । 


अगरसार-[ दिं ] काली ane । खाद्यागुरु । स्वाहु अगर । | 


अगरा-[ सं० ] 


क्सा देवदाली | देवताड़ । घघर बेल । सोनैया। | 


अगरु-[ सं०, बं ० ] अगर । अगुरु। 

अगरुकाछ-[ To ] अगर । AJE | 

अगरगिड़-[ क० ] शीशम । शि'शपा वृक्ष । 

अगर चंदन-[ बे ० ] AN अगरु । 

शअगरुसार--[ fo ] काली अगर | FUITE | स्वादुः अगर | 
BAI तुकी-[ फा० ] घच | बचा । 

अगरे हिदी-[श्र०, फा०] 
अगलुगेन-[ wo ] || गर । ATE । 

aag शोठि-[ क० ] पाठा । पाढ़ी । 

अगसत्मारि[ Ho ] जलकुंभी । वारिपणी । ङंभिका । 
अगसि-[ क० ] तीसी । अलसी । अग्रतसी । 


श्रगसे-[ Fo, Go 1] १. अगस्त | [Go] ्रगस्त्य | वंगसेन । | 
बक | सुनिदुम। इत्यादि | [हिं] 
बसना । इतिया। हथिया । अगथिया । | 


अ्रगसेध-[ सं० ] 
अ्रगस्त-[ feo ] 
श्रगरुता-[स॒ु०, मैरा ०] | अगस्तिया । [ao ] चक । बक । बक 
श्रगस्ति-[ सं ] J फुलेर गाङ । [ मरा० ] हृदगा । [मा०] 


अगस्त्थो । अगथ्यो। [mo] अगचे। अगिचे। [ge], 
अगथियो । श्रगथिश्रे । अगथीयो । [ ५० ] हृदगा । इथिञ्रा। | 


[ao] अविसी । afte श्रवसि । aa, [ae] 


श्रती । अ्रगंति। [xe] अइत्ति। अत्ति । [दैन ] | 


Sesbania grandiflora, Syn: Aeschynomene 


| 
| 


| 


grandiflora. Syn: Agati grandiflora, Syn: 
Coromilla grandiflora. [sic] Large-flowered 
Agati. 1 3 

अगस्त का 可 可 मध्यम आकार का २० A ३० फुट तक ऊचा 
होता ह । छाल हलके भूरे रंग की और चिकनी दाती 21 लकड़ी 
सफेद और कोमल होती है । पत्त इमली के पत्तों के समान 
पर उनसे आकार में बड़े १-१॥ इंच लंबे, किंचित्‌ अंडाकार, 
आध से एक इंच तक लंबे सींकों पर १०-१२ जोड़े समवर्तो लगते 
हैं। फूल २ से ४ इंच तक लंबे, तिरछे, लाळ या सफेद होते 
हैं। फलियाँ १०-१२ इंच लंबी, तिहाई इंच घोड़ी और 
चिपटी होती हैं । 

यह वाटिकाओं में लगाया जाता है; विशेषकर दक्षिण 
भारत, गंगा के आसपास, TAMA और बंगाळ में अधिक होता है 

फूल के रंगों के भेद से यह चार प्रकार का होता है । इनमें 
से सफेद और किंचित्‌ पीले फूलवाले अगरुत का gT प्रायः 
हि'दुस्तान के दक्षिण He पूर्वीय प्रांत, अंतरवेद ओर राज- 
पूताना आदि अनेक प्रांतों में होता है। छाल फूलवाले 
अगस्त का वृक्ष भी कहीं कहीं वाटिकाओं में पाया जाता है, 
कि तु बंगाल में अधिक देखने में भाता है। इसका as 
दीर्घजीवी नहीं होता, प्रायः ७-८ वर्ष में सूख जाता है। वर्षा 
ऋतु से शीत काळ तक फूल-फल लगते रहते हैं। फूलों का शाक 
और बजके घनते हैं । 

इसके वृक्ष लगाने के लिये वर्षा ऋतु उत्तम समय हे । बीज 
से और शाखा से गुल कळम करके पोधे तेयार किए जाते हैं । 


इसके लिये साधारण दुम्मट मिट्टी पर्याप्त हे और खाद देने से , 


बच्चों का तेज बढ़ता है। लाल फूळवाला अगस्त et मास 
फूल देता है । 

गुण-दाष--यह शीतल, रूखा, वातकारक, तिक्त, कडुवा 
और शीतवीय है । पित्त, कफ, चातुर्थिक ज्वर और प्रतिश्याय 
(जुकाम) का नाश करनेवाला हे । इसका फूल शीतळ, स्वाद 
कड्वा, BHAT, पचने में चरपरा तथा चोथिया saz, रतोंधी, 
पीनस, कफ, पित्त और वात का नाश करनेवाला हे । 

इसके पत्त चरपरे, कड्वे, भारी, मधुर, किंचित्‌ गरम तथा 
कृमि, कफ, $g, विष और रक-पित्तनाशक हैं । 

इसकी फली सारक, बुद्धिवधक, हलकी, पचने में मीठी, 
agd, स्मरणशक्ति को षढ़ानेवाली, त्रिदोष, शूळ, कफ, पांड- 
रोग, विष, राजरोग और गुल्मनाशक है | 

इसकी पकी फली रूखी ओर बादी है । इसका फूल शीतल, 
खाद में कडुवा, Sea, पचने में चरपरा तथा चौथिया उवर, 
WiN, पीनस, कफ, पित्त और वात का नाश करनेवाला है | 

ग्रयोग--१. इसकी जडू, छाल, पत्त और फूल प्रयोग में आते 
हैं। बंबई में इसके पत्तों और फूले! का अधिक उपयोग किया 
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जाता है। नाक से शब्द करनेवाले प्रतिश्याय और Razı 
में इसके रस का उपयोग किया जाता है। नाक में इसको 
फूंक देते हैं जिससे नाक से सवाद निकलकर पीड़ा दूर हा जाती 
है। संधिवात पर लाल फूलवाले अगस्त की जड़ पानी में 
पीसकर लगाते हैं। जड़ का रस १-२ aa की मात्रा में 
प्रतिश्याय में दिया जाता है । 


पत्ते झदुरेचक होते हैं । चेचक में छाल का हिम या 
फाँट दिया जाता है । छाल बहुत संकोचक और बलकारी 
है। 
पर पत्ते का रख अख में टपकाया जाता है। बंबई में इसके 
फूल और फलिया दाल में छोड़कर अथवा तरकारी बनाकर 
खाते हैं। फलियों की बनाई हुईं तरकारी का स्वाद अच्छा 
नहीं हावा; तो भी स्वाद पर ध्यान न देकर लोग खूब खाते हैं । 
इसके कोमळ पत्तों, Got और फलियें की तरकारी बनती है; 
पर इसका अधिक सेवन अतिसार उत्पन्न करनेवाला है। इसकी 
छाल ग्राही होती है 


का हिम या फाट पिलाना हितकारी हे। ४. 
पत्तों और फूलों का रख सूघना चाहिए । ९. सिर की पीड़ा 


मस्तक में चढ़ाने से पानी गिरकर ब्यथा नष्ट होती है। 


कोष्ठनबद्धता में पत्तों का काढ़ा देना चाहिए। ७. चोट ओर | 


चोट की सूजन पर पत्तों की gea बंधना हितकारी है। म. 
चालुथि क ज्वर में फूल या पत्तों का रस सूँघना चाहिए। ३. 
वात रोग और गठिया की सूजन पर लाळ फूल के अगस्त की 


जड़ को पानी में पीसकर गरम करके लेप करना हितकारी है। | 


१०, छु'ध में फूलों का रस ala में टपकाना गुणकारो È I 

११. रतींधी में फूलों का शाक खाना अच्छा है । १२. खुजली 

पर इसके रख का मदेन करना चाहिए | 

२. मालसिरी | बकुल ITT । मालसरी । 

अगस्तिकुसुम-[ do ] 
अगस्तिटु-[ सं 
अगस्तिहुम-[ de ] 
अगस्तिपुष्प-[ do ] 
अगरस्तिया-[ feo ] 
अगस्त्य-[ सं० ] 
अगस्त्याक-[ सं० ] 
#अगार धूम-[ do ] Brawl TEYA । 
अगिचे-[ क० ] अगस्त । वक दक्ष । 
अगिनबूरी-[ go, द० ] gis । कुरंडिका। 


| 二 । मुनिदुम | वक बूच । 


अगस्त | अगस्त का फूल । 


अगस्त | वक AT | हृदगा | 
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ae ~ ee 
मरोड़ पर पत्त की पुल्टिस लाभदायक है। दृष्टिमांच | 


। २. अतिसार सें छाल के qa की फंकी | 


ना लाभदायक है । ३, मसूरिका ( चेचक, Maa ) में छाल | : : 
दे 5 T aR n oe प्र अगुरुसारा-[ सं ] शीशम । शि'शपा। 


24६ 

6, AR 
७ जिचा ) | 
अगिया-[ feo ] ) ie अ 


अगुइकाष्ठ छु-[ to ] अगर । ages zE 
| श्रगुयाबात-[ go ] श्ररनी । भ्रम्मिमंथ । गनियार | | (6 

अगुर-[ प°] 

अगुरु-[ सं० ] शीशम । शि'शपा वृत्त । ; 


अगिया az feo ] (ate । भूस्तृण । शरबान। रोहिस 
ARAT घास-[ fee ] ब 

अगिर-[ do ] चीता । चित्रक रुप । 

अगिवथ-[ so ] अरनी । अञ्निमंथ । गनियार । 
अगिशचेट्टु-[ io ] कुढ़ा । कुटज वृद्ष । 

ANR- ते ] अगस्त । वक वृक्ष । 

अशुंजञा-[ फा० ] हींग हि'गु । D | 


| अगुरुगंघ-[ do ] हॉग । हियु। ; 


| अगेथून[ ५० ] 


अगुरुशिशपा-[सं०] शीशम काळा। कपिळ शि'शपा। काळा 
शीशम । 
अगुरुखार-[ So ] काली अगर । कृष्णगर । स्वादु अगर। 


अगूढु-[ do] एरंड सफेद । dis । सफेद अरंड । 


RR a | अगूढ़गंध-[ सं० ] १. होंग। RTI २. 
Ae उसके भारीपन में पत्तों ओर फूलों का रस नासिका द्वारा | _ rate]. ett Rigt २. प्याज। पांडु । 


३. कस्तूरी | wah ४, ळहसुन। ळशुन। 
अगेथ-[ feo] | 
अगेथु-[ ] अरनी | अभ्निमंध । गनियार । गनियळ | 
अगेथूरनी-[हिं०] J 
अगोकर-[ to ] Raat | कर्कोटकी । खेकसा । चठइल | 
अग्गलिचंडर-[ To ] अगर । अगुरु । 
अञ्चद्‌- बं ० ] पाठा । पाढ़ी । 
अञ्चित do ] १. चीता । चित्रक । २. मिलार्वा । भल्लातक । 

३. नींबू । नि'वूक । ४. जठराभि। पित्त (पचानेवाली शक्ति) 


४४, आग। MIRATI न”. 
AAR- do ] १. धीरबहूटी । इंद्रगोप कीट । २. Ararat | 

भछातक। ३. चीता । चित्रक छुप । ° £ 
घञ्चिकाष्ठन्‌ do ] १. करील । करीर । २, अगर । ATS । 

३. शमी । छिकुर । साइ गाछु। 


| झश्निगभ-[ सं० ] १. अंबर । अभिजार । २. थातिशी शीशा। 
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अप्निगर्भा-[ सं ] १. शमी art २. मालकांगुनी बड़ी । 
महाज्योतिष्मती । घड़ी माज्लञकंगनी | 
अभिचूड़-[ ae 


अपिचूड़ा-[ सं० ] | am मुर्गां। कुक्कुट पक्षी । 
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अञ्चिज्ञञ[ do ] ) झेबर । खबर अशहव । ARTN । 
अग्िज्ञात-न do कोई कोई कहते हैं कि अथिजार अंबर 
अझिज्ञार do] | से एक भिन्न वस्तु है और इसका वृत 
अपग्निजांल-[ सं० ] | पश्चिमी समुद्र के किनारे होता है तथा 
अझिजार नाम से प्रसिद्ध है। यह देखने में लोहित वर्ण का 
शरोर स्वाद में कडवा हाता है 
0 ] } कलिहारी । लांगली | करियारी । 
afasatet-[ सं० ] १. गजपीपळ । गजपिप्पली । २, चव्य । 
चविका । चाब। ३. कलिहारी । लांगली । ४, जलपीपल | 
` जलपिप्पली | ४. धातकी । धव। धवई । ६. धतुरा सफेद । 
श्वेतधुस्तूर | 
अञ्चिद्ग्ध-[ do] ma से जलना । इसकी गणना आगंतुक 
रोगों में है। यह रोग दो प्रकार का होता हे--एक तेल 
अदि से san; दूसरा तस, ae श्रादि और अझि से दग्ध 
होना । दोनों प्रकार के aaga के चार भेद होते F— 
१. प्लुएद्ग्ध-जिसमें शरीर का वर्ण बदल जाय। २. दुद्ग्घ- 
जिसमें दाह, पीड़ा और फोड़े हा जाये तथा जो बहुत दिनों 


में मिटे। ३. सम्यक दुग्ध--जिसमें अंग का वर्ण तबे के | 


समान हा, दाह और पीड़ा हो तथा फेले नहीं; ओर ४ 


भर जिसमें अंकुर देर से निकले | 

साधारणतः यह रोग तीन भागों में विभक्त हा सकता हे; 
जैसे. साधारण दुग्ध-जिसमें जला हुआ स्थान प्रायः 
लाल होकर फूल जाय या उसमें थोड़ी देर तक श्रस्यंत जलन 
मालूम हो तथा तत्काल छाले या फफोले पड़ जायं। २, 
गंभीर दग्ध--जिसमें जले हुए AT का थोड़ा या बहुत सा 
चमड़ा जलकर खराब हो जाय, उसमें कहीं कहीं ऊपर को 
उभरे हुए, नरम, मोटे, धूसर या बादामी रंग के दाग या 
चकत्ते से पड़ . जाच तथा उन चकत्तों के चारों ओर छोटे छोटे 


फफोले पढ़ें या लाली हो जाय । और ३. सांघातिक दुग्ध-- | 


जिसमें शरीर का एक स्थान या कई स्थान बहुत देर तक 
अत्यंत तीक्ष्ण aia से जळते रहें । 


इस रोग की नाशक औषधियाँ ओर उनकी प्रयोग- | 
संख्या--श्रनार नं? ३१। आम नं० १६। आलू नं० २। 
इमली नं० ३४ । कपास नं० ९, २८। कपास के बीज Go| 


४, १३ । STS नं० ३ । करेला Ao २४। कायफल्ल Ho ६। 
केळा Ho 5। केश नं० १ | कहरूवा नं० ४ | कोयला Fo ३। 
खैरसार न॑० १२। गाजर नं० ४। गिलोय do ६) AE ao 
३३। गोरखपान ने ६। घीकुआर नं० २३, ३६॥ चूना 


क a s 


ङ्न 


| 


ae aie 一 
do २९, ३१,४१, ४३। MATS ने० २७। जा Ho १०, २१। 
जामुन नं० ४० । मरबेर न॑ २। तिल ने० ७। ÜA नं० 


Ho ४। नील Ho ३ 
पीपल नं० १६। बड़ बं० ३१ 1 AJAT Ao ८। बादाम 
जंगली नं० ९। बिहीदाना to ८। बेर Ho २९७। AY Ao 


१८। तीसी का तेल नं२ ८। धातकी to १० । नारियल 
। परवल कड़वा To २ । पाढ़र Ho ४। 


४० । मुलेटी नं० ४ | मेथी का साग ने० ३। सेंहदी नं० ₹। 


Ua Ho १० 1 AT बड़ी To ७। सफेदा Ho ९ । सरिवन 
Ho ४। सिरका Ho १४। हरीतकी Ho १० | हींग Ao ८। 
अञ्चिदमनक-[ do ] 
अग्निद्मन[र-[ feo ] 
अग्निद्‌मनी-[ do ] 
अग्निद्वना-[ feo] J 


| ग्रभिद्मनी। [ko] श्रागदचन। 
+ ग्रागदमन | [Ho ] श्रागीदवण | 
| [ क० ] चितरटे | 


श्रप्निदूमनी चुप जाति की वनाषधि घमासे का भेद है । 
कुछ वैद्य इसका दोने का भेद मानते हैं। इसका चित्र 
शालिग्राम निघंटुभूपण से sea है । 

गुण-दोष--चरपरी, गरम, रूखी, वात और कफनाशक, 
रुचिकारी, अझि-प्रदीपक, हृदय को हितकारी तथा वात, कफ, 
गुल्म, वायगोला ओर प्लीहा का नाश करनेवाली È । 


| अग्निदीपन-[ सं० ] वरुन । वरुण वृक्ष । 
श्रतिदृग्ध, जिसमें त्वचा और मांस सब दुग्ध होकर शरीर से | 
पृथक हा जायं, नस, स्रायु, हड्डी, संधि इत्यादि दग्ध हो जाये, | 
उनमें अस्यत पीड़ा और दाह et तथा उवर, तृपा, मूच्छा हो | 


$ A 
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अग्निदीघ्ता-[ सं ] मालकंगनी घड़ी । 


महाज्योतिष्मती 
लता | बड़ी मालकांगुनी | 


[ग्नधमन-|[ do ] बकायन । महानि'ब | घोड़ा नि'ब । 


| अग्निनिर्यास-[ सं० 

अग्निनिर्य्याख-[ सं० ] } Har | ग्रसिजार । 
अग्तिपत्नी-[ सं० ] yaw) भूस्तृण । अगिया । रोहिस घास | 
ग्राग्नपाली-[ So ] चीता । चित्रक । 


Rang सं० ] मालकंगनी बड़ी । महाज्योतिष्मती wat | 


| अश्निबीज-[सं०] १. सोना। aANT २, भ्ररनी । 'ग्रझिमंथ | 


गनियार | 


| अग्निभ-{ सं० ] साना । खर्य । 
ARAHI सं० ] माळकंगनी बड़ी । महाज्योतिष्मती wat! 


Bag- सं० ] १. साना । स्वण । २. जल । पानी । 


| अध्निमथ-| सं० ] wet गणिकारिका। 
अग्निमणि-[ सं० ] आतशी शिशा । सूयकांतमणि । 
| आर्नमथन-{ Go ] अरनी । गणिकारिका | 

| अरिनमय-[ do ] विधारा । वृद्धदारू । 


एनमाद्य-[ सं० ] darf । [ अ० ] जोाफ-उट-मेंग्रदा | 
जिसमें थोड़ा भी किया हुआ भोजन अलो ति नहीं 
पचता उसका “gh? कहते हैं। मनुष्य को कफ की 


अधिकता से daft हाती है, और मंदाञ्चि से “कफज रोग” 
उत्पन्न होते हैँ । 
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33 अपग्निसस्पर्शा 


aars पढे-लिखे भारतवासियों में अधिकांश ऐसे हैं 
जो इस रोग के शिकार हो रहे हैं। उनका आमाशय या 
कोष्ठ ठीक-ठीक काम नहीं करता । वे लाग इसको मामूली 
बात समकते हैं, परंतु पीछे इसी से अनेक प्रकार के रोग 


उत्पन्न हो जाते हैं। इस रोग का बीज प्रायः विद्याभ्यास | 


काल में ही उत्पन्न होता है; और यह ऐसा ge रोग है कि एक 
बार इसका AEU हो जाने पर जीवन॑-पय्यत कुछ न कुछ 
बना ही रहता है। जो लोग अधिकतर मस्तिष्क का काम 
करते हैं और व्यायाम तथा शंग-संचालन का जिनका कम 


अवसर मिलता है एवं जिनके भोजन ओर विश्राम का प्रबंध | 


उपयुक्त नहीं होता, जिन्हें ata के उपरांत तुरंत भोजन की 
आदृत होती है और जो चाय तथा कहवे का अधिक व्यवहार 
करते हैं, वे इस रोग से श्रधिक पीडित होते हैं । ज्यों-ज्यों अवस्था 
अधिक होती जाती है, aiai कष्ट भी बढ़ता जाता है । 
इख रोग की नाशक ओषधियाँ ओर उनकी प्रयोग- 
सख्या--अकरकरा Ho १६ । अगर नं० ८ । अजमोदा do 
७ | अजवायन Ho ४, ४, १२। अजवायन का तेल नं० ३ । 
AÑA Ho १२। श्रदरक Ao १६, १७। aiaga काली 
नं० ३। ARA to २८। 'ग्रबरक Ao ९ । salar हळदी 


Heo ₹ । AST न॑० २ । अरनी नं० ५ । श्राक लाल Ao १, | 


२६ । वळा to ३, ७। इमली नं० २२। इलायची बड़ी 
Ho ७ | ऊँट कटीरा Ao ३। कंटकारी Ao २८। कचनार लाल 


Ño ७1 कटभी ao ol कन्ना नीबू ae ७ | करंज To २१ | 


कलपनाथ। कलिहारी नं० १४ | काकड़ासि गी न॑० ९ | कुचला ने ० 
१० | कुटकी नं ० ८। कुलंजन नं० ४। कुळंजन बड़ा ने० ९, १०। 
कूट Ho १२ । केला नं० १४। कड़ी नं० ₹। गंधक ao ९, 
३८॥ गिलोय Ho २०, ३०। गिलोय का सत Ao २६ | 
गुड़ नं० ३। गूगल नं० ८। गेहूँ नं० १६। गोरक्षी To ₹। 
घीकुचार Fo ८, ३६ । घीकुवार ata नं० म। Ta नं० ६, 
१८ | चना न॑० २० | चना खार नं० & | चांगेरी नं० २। 
चिरायता नं० १२ | चूका नं० ४ । जो Ho १४। जस्ता नं० 
४। जायफल नं० १३। जीरा सफेद To २०, २४७। ढाक 
नं० ७, २१ । तु'बरु नं २। तुलसी नं० ३३। तूत मीठा 
नं० ९ | दंती बढ़ी नं० १० । धनिया नं० २२, ३८॥ नमक 
Ho ६। नाड़ी हि'यु do go | नारंगी नं० १३, 981 नारि- 
यक्ष नं० ६। नारियल्न दरियाई नं० ७। नासपाती Ho ३। 
पपीता नं० ६, १४ । पाठा नं० ११ । पाताल गारुड़ी Ho ४ । 
पारा नं० १४ । पाषाणभेद do ७। A'S खजूर Ho १०। 
प्याज नं० १४ । पीपल (वक्त) नं० ३३। पीपल नं० १४, २९, 
३१, ४२। पुनर्नवा रक्त नं० २४ | पेठा नं० Bl बबूर ae 
Kol घरुन नं० ay बहेड़ा नं ८। घाय विडंग ao ₹। 
घेर नै० २। Jato ३८। बोळ to ११! र्भाग toy, 
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१४। AMS Ho २। मकोय नं० ३। Ade १६ | 
मानकंद नं० ३। मुडी नं० yol सुसव्वर Ao २। राँगा 
Ho १४। राई नं० ₹। राई काली नं० ६, १२। We Ae 
७। लाल मिचे न॑ १२, १९। लोहा Ho १०। ain 
Ho २, १२। शिल्लाजीत qo ३४ । सतिवन to ४। सत्या- 
नाशी की जड़ Ho ५ | सनाय to ८ | सरफोका नँ० ३ । सहि- 
जन Ho १२, ५७ । सि गरफ नं० ४, ६। सुहागा नं० ७। 
संघा नमक नं० २।, सोंठ ने० १३ | Aras बीज नं० ३ | 
सेना पाठा भेद नं० २। Aaa नं० ₹। हड़जोड़ी नं० 
२। दरिताल नं० २२। हरीतकी नं० ६। हीरा नं० ₹। 
हुरहुर Ho ३० | 
अग्निमाली-[ do ] चीता । चित्रक । 
afage-[ do ] Armati भल्लातक | २. चीता | चित्रक । 
३. SQA के फूल । कुसु'भ पुष्प | 
nAg- do] १. सिल्नार्वां । भल्लातक । २. कलिहारी | 
लांगली । ३. गिलोय । geal गुरुच । 


AATA- सं० ] | बीर बहूटी । इंद्रगोप कीट। 
आश्नरज्जु- [ सं० 


am वहाः Se ] | सांस रोहिणी । रोहिनी । मांस रोहिनी | 

श्रश्निराहिणी-[सं०] 

ARTA- do ] मिलार्वा । भल्लातक | 

अझ्चिवती-[ do ] भूतृण । भूस्तण । 

अञ्चि वल्लभ सं० ] १. शाल । साखू वृत्त। सखुश्रा। २. 
राळ | सज्जे निय्यांस । 

ee } सोना | स्वण धातु । 

अझि dg पाकुन pe eis | करंडिका । 

ala देद्पाकु-[ ao ] 

्रश्चिशिख-[सं०] १. कसूम | SAA । बर । २. केसर । जाफ 
रान । ३. साना | सुवणं धातु । ४. कलिहारी । लांगलो । 
४. पूतिकरंज। gua करंज | नारा करंज । ६. जर्मीकंद। 
ata | 

अञ्चिशिखा-[ do ] १. कलिहारी । लांगली कलिकारी । २, 
चलाई । तंडुलीय शाक । ३. चीता। चित्रक। ४. [ ते० ] 
कसूम । कुसुंभ । 

अशिशेखर-[सं०] १. केसर | कुंकुम । जाफरान । २. कुसुम । 
कुसुंभ avi ३, कलिहारी । लांगली । ४. विशल्य- 
करणी । 

AANA- सं० ] साम लता । सोमष्ली। 

afaaaa-[ do] १. कुसुम । STAI २.७ आरंण्य 
Fg Al बनकुसुम । 

श्रप्निसस्पर्शा-[ सं० ] पपरी । पपेटी । 


vm m 


F 
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STAT 


अप्निसहाय-[ do ] १. कबूतर । घन पारावत । जंगली कबु- | 
तर । २. उल्लू । उल्लूक Tet! ३. वायु । पवन । हैंवा। 
अञ्मिसार-[ do ] रसात । रसवत | रसांजन | 
MARAT ते ] मू ज। रामसर। 
अग्र-[ do ] va परिमाण, ४ ताला । 
अग्रज-[ $o ] नीलकंठ । भास पक्षी । 
घ्ग्रचान्यन्‌ do ] बाजरा | साजक | 
अग्रपर्णी-[ do ] कोंड । किर्वाु । कपिकच्छु । 
अग्रपुष्प-[ सं० ] बत । वेतस । 
ENANA- सं० ] हृदय । दिल । कलेजा। 
गरग्रलेड्य-[सं०] कसेरू छोटा । चि'चोटक छुप | छोटा कसेरू। | 
अग्रलेहिता-[ do ] बधु । वास्तूक शाक । 
अग्रधा-[ do ] } feat) फलत्रिक। ( हरीतकी, बहेड़ा 
अग्रा-[ संश] J शरोर afaa ) 
AXAT- सं० ] १, शरीफा। झातृष्प सीताफल । २, UA- | 
फल | एनाना। 
अधवचिर्णी-[ व० ] मंडूकपर्णी । मंडुक पानी । | 
अधाड़-[म॒०, मरा०] 
अधाड़ा-[ me ] 
श्रघेड्ी-[ य° ] १. AMI श्रपामागं । २, काकजंघा | मस्ती । 
अधेड़ो-[ य° ] ओंगा । waar । 
अचरणा-[ do ] योनिरोग भेद । 
प्रचार. [feo ] संघान | अचार । [ म०, प्र० ] चिरोंजी । 
पयाल बच्च । | 
AAR सं° ] पारा । पारद । 
ARET- do ] सतिवन। सप्तपर्णं av | छुतिवन | 
अची-[ ता० ] साना पाठा । श्योनाक वृक्ष । 
अच्छु-[ सं० ] १. गोंद पटेर । गुद वृक्ष । २, रीछ । भल्लुक। | 
भालू । ३, fete) स्फटिक । | 
aR = ie i Oy । भालू । भल्लूक । 
अ्रच्छिन्नपत्र-[ Ho ] सिद्दारा । शाखोट वृत्त । सिहर । 
अच्छुक-[सं०] १. तिनिश। जारुल वृद् । २. आच्छुक। रंजनठुस। | 
अच्युतावास- Go ] पीपल । ARA JN । | 
अजेभ-[ do ] AFE भेक । घंग | | 
अज-[ do ] १. धकरा । छाग । खसी। २, सोनामाखी। खर्ण- | 


t 


माक्षिक धातु । | 
अजक-[सं०] १. वर्वरी He २। अजक | २, 
अजकरी-[ सं० ] १. बिजैसार। भर 
शाल भेद | बड़ा शाल । 
अजकरणक-पसं०] १. बिजैसार । असन ay) २. 
अनकरणे | 


| star अपासाग। चिचद़ा । 


| 
| 
| 


तुलसी । सुरसा । . 
असन बृत्त। २. शाल बड़ा । 


शाल बड़ा । 


Š 
d क्र 43 


| अजदंडि-[ सं० ] 


अज्ञकूलंग-[ ता० ] असगंध | अश्वगंधा । 


| अजकेशी-[ do ] नील । नीली दृष । 


अजतक्तीर-[ सं० ] बकरी का दूध | छाग-दुग्ध | 


| अजक्षोरनाश-[ do ] सिद्दोरा । शाखोट दक्ष । सिहार | 
| अजखर-[ se ] १. जराँकुश। हरद्वारी जटा। २. रोहिस 
| झजखर 人 

| अजगंधा-[सं०] १. अजमोदा । अजसोद्‌ । २. तिलवन । अज- 


घास । 'ग्रगिया । 


गंधिका । ३. वर्बेरी। बनतुलसी | 

ग्रजर्गंधि-[ म० ] नीलास्ली । काली पिठाली । 

श्रजर्गंधिका-[ सं० ] १. अजमोदा | ग्रजमाद | २. तिलवन | 
अजगंधा । ३, घबरी | घनतुलसी । बचुई तुलसी । 


| अज्ञगंधिनी-[ do ] मेढा सि'गी । सेपश्ट गी aT । 


AAT सं० ] बहुत बड़ा साप । सपं । 

अजगल्लिका-[ सं० ] १. बर्बरी । aaga | २. छुदरोग भेद। 
फुंछी। बालकों के शरीर के समान वर्णवाली चिकनी, Ng- 
रहित, मूँग के समान जो पीड़िङा उत्पन्न होती हे, उसके "अज- 
गलका?” कहते हैं । 

अज्ञगल्ली-[ do ] घबेरी । बनतुलसी । 

अज्ञग[र-[ we ] सज्ञी । स्वज्जित्तार । 

अरजजिसनय-[ Wo ] सेंठा | कसब । 

ग्रजटा-[ do ] BE ग्रावला । भूम्यामलकी | पाताळ afazi | 
अजड़ा-[ So ] १. शुई ग्रांवला | भूम्यामलकी । २. Fg! 
कपिकच्छु । ३. छाल मिचे। कटुवीरा। 

अजडाफल-[ सं० ] sig । किवाछ । शुकशि'बी । 
अजथ्या-[ सं० ] जूही पीली | स्वणेयूथिका । पीली जूही । 

; } ब्रह्मदंडी । कंटपत्रफळा | 

अजद्‌ंडो -[ सं० ] 

AARI- Ho ] अंबरवेद्‌ । यह एक प्रकार की घास है। 

अजदाकबीर-[फा०]| इसका फूल सफेद रंग का जरदी 
लिए इए होता है। 

अजनामक-[ सं० ] १. सोनामाखी । स्वर्णमाच्षिक धातु । २. 
रूपामाखी | तारमाल्िक घातु । 

अजनी-[ सं० ] इथजोड़ी । हस्तजोढ़िं । 

अजपाड़-[ सं० ] कपू'रवछी । पेजीरी का पात। 

अजाप्रया-[ सं० ] बेर छोटा । छूघुबदरी | 


अजफारुतिब-][ so ] 
नख । नखी नाम गंध-द्ृव्य 
अजफारुत्तीब-[ अ it Soe 


ARISTI सं० ] १. तुलसी । कृष्णतुळसी । २, बरी । बन” 
तुळसी । 


अजबह-[ me ] माई छोटी । बादगर | छोटी माई | 
अजभक्ष-[ ] बवूळ । कीकर । 
ASTI] de ] घमासा छोटा । ga दुरालभा । हि'गुआझा | 
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AIAS २५ 


ग्रजमळ-[ do ] गेहूँ । गोधूम । 

झञमा-[ Jo] १. अजवायन । यवानी । २, कपू'रवल्ली | 
पँजीरी का पात। 

अज्ञमान-[ feo ] भ्रजवायन | यवानी | 

可 SR 可 प्रु ३° |. STARI कपूरबेल | 

अज्ञमाजु a-se] 

अजमायनर[ feo ] अजवायन | यवानी । जवाहन। 
श्रजमायन JUA- Jo ] खुरासानी 'ग्रजवायन । पार 
लीक यवानी | 

अजमायन देशी-[ यू० ] श्रजवायन । यवानी । 

AAJ- Fo ] करप्स कोही । अजमे।दा पहाड़ी । 
अजमुदा-[ द° ] ARATI श्रजमाद । 

अजमूद-[ feo, go ] करप्स कोही । अ्जमे।दा पहाड़ी | 

अजसूदा-[ fo ] श्रनमोदा । अजमे।द्‌ | 

अजमेह-[ feo ] gi । कपूर मधुरा । 

अजमो-[ य० ] अन्नवाथन । यवानी । 

अज्ञमोत-[ feo ] 

अजमोद्‌ -[ Ko ] 

अजमोद्‌ कोही-[ यू० ] करष्स कोही | अजमोद पहाड़ी। 

ARNT खुराखानी-[ ko ] quart अ्जमोद्‌। पारसीक 
AAAI | 

ABA पहाड़ी-[ ko ] करप्स कोही । करप्स पहाड़ी | 

अज्ञमादा-[सं०] १. अ्रजमादा । खराध्वा । मायूरी । दीप्यक | 
AHA | कारवी | लेचमस्तका इत्यादि । [ feo ] अजमोत | 
अजमेद । अजमोदा । अजमूदा । [ वॅ० ] अजमूद । रांघुनी | 
चनु । वनयमानी । [ ato ] आशामदा [30 ] अ्रजमुदा । 
Magar | अजर्वा [ म० प्र० ] रांधुनी। [ato] अशमटागन। 
तागम | अशमता Mara । io ] अजमोदा । वोमा । अश- 
agmi वामा । अजमे।द। UAR । [ क० ] वामा । [य०] बाडी 
अजमोद । बोडी NAAI । [ म० ] श्रजमेदा वावा । कारंजा | 
[ खा० ] अजमोदा वोमा । [ फा० ] करप्स । [ Ho ] घज़ ल- 
करप्स। [ do ] Carum Roxburghianum. Syn: 
Opium involucratum, Ptychotes Roxbur- 
ehiana, 

भारतवर्ष के कई गरांतों में इसकी खेती की जाती है तथा 
खेतों में यह आप ही आप भी उगती है । 
यह छुप जाति की वनस्पति वर्षजीवी होती है । इसके ST 

काति क, अगहन में उत्पन्न होते हैं और गर्मी में सूखकर चौ- 
मासे में नष्ट हे जाते हैं । पत्ते अनेक भागों में विभक्त रहते 
हैं । प्रत्येक भाग अनीदार, ERN या कटे हुए किनारेवाळे 
शि हैं। फूल थोर फल छुत्ते के रूप में अज्वायन के फूछ- 
Ta के समान लगते हैं। 


i भ्रजमादा । वन-यमानी । 


TART 
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अनेक वैद्य ओर अत्तार भ्रमवश जंगली श्रजवायन को ग्रज- 
मोदा मानकर व्यवहार में लाते हैं और दो एक निघंड्कारों ने 
इसका लैटिन नाम “सेसिली इंडिकम'' 9९51] Indicum 
लिखा है। परंतु वास्तव में ad नाम जंगली अजवायन का है 
जिसको बिहार प्रांत में “arg जवाइन” या "घोर अजवायन” 
कहते हैं ्रोर अजमोदे की नगह व्यवहार में छाते भी हैं। 
इसका पूर्ण परिचय “अजवायन जंगली”? के data दिया 
गया है। 

अजवायन जंगली का चुप ४ से १२ इंच तक ऊँचा और 
HARI का १ से ३ फुट तक ऊँचा होता है । 

आयुवदीय मताइुखार शुण-देष-क्ड्वी, चरपरी, 
तीक्षण, अभिदीपन, गरम, उष्णवीय्ये, दाहकारी, वृष्य, बलकारी, 
हलकी, कफ ओर वात के रोगों को दूर करनेवाली एबं कृमि, 
वमन, हिचकी शौर वस्ति üa का नाश करनेवाली हे । 

इसका Ah वात और कफ-नाशक तथा वस्ति-शोधक है। 

यूनानी मतानुसार गुण-राष-दूसरे दर्ज में गरम और 
BY, Ala, ST काश और आंतरिक अवयव के शीत को गुण- 
कारी, वायु और श्रफरा को नाश करनेवाली, यकृत्‌, प्लीहा 
और पथरी को दूर करनेवाली, मूत्र ळानेवाली तथा Gar और 
ओज का चालन करनेवाली है | 

इसकी ag, बीज की अपेक्षा बलवान्‌, संपूर्ण कफज रोगों 
और जले।दर में गुणकारी तथा आहार पचानेवाली है । बीज 
परिमाझु ( वाष्प ) और aÑ उत्पन्न करवाले और जड़ फेफड़े 
के लिये हानिकारक है । 

द्पेनाशक--अनीसून, काहू के फूल और मस्तगी । 

प्रतिनिधि -खुरासानी अजवायन, ain और अजमेद 
पहाड़ी । 

मात्रा--२ से ३ MN तक | 

प्रयोग--१. प्रायः बीज ही औषध-प्रयोग सें आता है। यह 
हिक्का, छुदि भौर वस्ति की पीड़ा में लाभकारी है तथा afer 
ata में व्यवहृत होता है। २. शूल रोग में इसके qa की 
फंकी काले नमक के साथ देनी चाहिए। ३. अफरे में इसके 
qÅ को गुड़ में गोली बनाकर सेवन करना हितकारी हे। ४; 
वात-शूळ में इसको गुड़ के साथ औटाकर पिलाना अच्छा है । 
४. पसली, शूल और अंग की वातज पीड़ा में इसको गरम 
करके बिस्तर पर ददे की जगह के नीचे रखना चाहिए। ६. 
मूत्राशय की वातज पीड़ा में इसका नमक के साथ कपड़े में 
बांधकर नले पर सेक करना लाभदायक हे । ७. भूख बढ़ाने 
के लिये इसके चूर्ण में नमक और पीपल का चूर्ण मिलाकर 
सेवन करना हितकारी है। ८, भोजन के बाद हिचकी उत्पन्न 
होने पर इसके! चूसकर रस निगजना उत्तम है। ३. दाति की 
पीड़ा में इसकी धूनी देना गुणकारी हे। १०. बालक की 
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गुदा के छोटे छोटे सफेद कीड़े नष्ट करने के लिये इसकी n 
देना उपकारी है। ११. घाव पकाने के लिए इसका गुड़ . 
साध तेल में पकाकर दिन में कई बार बाँधने से फायदा 


हाता है । à 


३२. वमन में लंग की टोपी या फल आर अज- 
मोदे को मधु के साथ चाटने से लाभ होता है। १३. सूखी 
खाँसी में पान में रखकर सेवन करना चाहिए। १४. वातरोग 
में इसके तेळ में पकाकर उस तेल की मालिश करनी चाहिए | 
१४. शूल में एक माशे सेंड के चूर्ण में इसका तेल १० वूद 
छोडकर गर्म किए हुए सौंफ के झक के साथ सेवन करना 
चाहिए । १६. उदर रोग में इसको गुड़ के साथ ७ दिन तक 
सेवन करने से लाभ हाता है। १७. पथरी में इसके दो माशे 
qÅ को एक ताला मूली के रस के साथ सेवन करंना 
हितकारी है । 
[do ] २. खुरासानी अजवायन । पारसीक यवानी। ३. 
अझजवायन । यवानी | 
अजमोदा MAT ते० ] अजमोदा । अजमेदिका | श्रजमाद | 


शजमेदाण्या- [सं०] १. अजमोदा। ग्रजमाद । २. श्रजवायन | 


यवानी । 


अजमोदा वामरु-[ to ] 


अजमोदा | 
भ्रजमाद | 


AAA वामा-[ खा० ] अजमोदिका | 


अजमोदा घोचा-[ मरा० ] 

अजमादिका-[ सं० ] १. ग्रजमादा । अ्रजमेद्‌। २. अजवा- 
यन । यवानी | 

AIA सं० ] भाग | विज्ञया। भंग । 

AITH सं० ] साना । स्वर्ण धातु । 

AI- सं० ] १. विधारा भेद । जीणे फंजी लता । काला 
विघारा। २. कींछ किर्वांच । कपिकच्छु । ३. gare 
घृतकुमारी | ४. छिपकली । गृहगोधा । 

अस रिक गे | l Stg । किर्वांच। anaga | 

अ्रजवल्ली-[ सं० ] मेढ़ासि गी । मेष'गी । 

अजघाँ-[ ko, मु० ] श्रजवायन । यवानी । 

अजवाइन-[ feo ] 
अजचाण-[ मा० ] 
अजवान-[ हिं० ] 
अजवान का पत्ता-[ द० ] कपू रवढली । कपूरवेल | 

अजवान के पत्त-[ कच्छ ] करप्स काही । अजमाद पहाडी | 
अजवायन-[ feo ] श्रजवायन । भ्रजर्वा । ग्रजोरवा | अजमायन। 
जवायन । [ सं० ] यवानी । यवानिका । उम्रगंधा । ब्रह्मदर्भा | 
अजमोदिका । यवसाहूया | दीप्या । दीप्यका इत्यादि | [wo ] 
यमानी । येवान । [ मरा० ] ओबा । [go] जमा । जमो | 

[ क० ] उं । [ te ] वासु । श्रोममी । शरोममु । [मरा०] Sar) 


न | यवानी । जवाइन । 


[ ता० ] श्रमन । मन । [कच्छ०] चेहरा । [ काश० ] जविंद | 
[ खा० ] ओोमा । Ag । [ मा० ] अजवाण । [me] जीनान | 
नानख्वाह । [ Ho ] अमूने सुलूकी । [ Fo ] यडयान। [Fe ] 
अजवा । ओवा । [ फा० Jagati [e ] कसुन । [ लै० ] 
Garum capticum.Syn: Lingusticum Ajowan 
Ptychotis Ajowan. [sie] The Bishop’s weed 
Lowage Bishop’s weed. Ajwa seeds, 

भारतवर्ष में अजवायन की खेती श्रधिकता से की जाती है। 
उत्तर में पंजाब और बंगाल से लेकर दाक्षण तक इसकी खेती 
हाती है । 

इसका छुप वर्षजीवी और १ से ३ फुट तक ऊँचा होता है। 
पत्ते डालियों पर दूर दूर जगते हैं और धनिए के पत्त के 
समान कटे हुए होते हैं। फूल छुत्त की तरह सफेद और 
बीजकाष बारीक होते हैं। 

आयुवदीय मतानुसार गुण दे[ष--पाचक, रुचिकारक, 
तीक्ष्ण, हलकी, अञ्नि-प्रदीपक, पित्तकारक, स्वाद में चरपरी 
ओर कडुवी तथा शुक्र, शूळ, वात, कफ, उदर-कृसमि, ARU, 
गुल्म और Ter को नाश करनेवाली हे | 

इसका आर्क-पाचक, रुचिकारी, दीपन तथा शूल, AR- 
सार तथा शुक्र का नाश करनेवाला है । विशूचिका के आरंभ 
में इसका सेवन करना गुणकारी है। 

पत्ते का साग अझ्िकारक, रुचिकारक, गरम, चरपरा, 
कडवा, दीपन, पित्तकारी तथा वात, कफ और शूळ का 
नाशक है । 

यूनानी मतानुसार गुण-दोष-तीसरे दर्जे में गरम 
और SI, पाचक, guage, रोध-उद्धाटक, aa और 
आतंव-प्रवर्तक तथा कफ-विकार, वायु-विकार, जलोदर और 
विशेषकर पथरी ( अश्मरी ) का नाश करनेवालो, गरम 
मिजाजवाले का हानिकारक, सिर में पीड़ाकारी और स्तनों 
का दूध सुखानेवाली है | 

द्पेनाशक--उन्नाब, धनिया और ais | 

प्रतिनिधि — äna और काला जीरा। 

माजा--२ से ६ माशे तक। 

प्रयोग--१. इसके बीज Maad में आते हैं । यह 
Ran, उत्तेजक, बलकारी, अपान arg निस्सारक तथा मंदाभि, 
अतिसार और विशूचिका में लाभकारी है। यह प्रायः हींग, 
हरीतकी और संघा नमक के साथ व्यवहार में आती 2! 
TA A अज॑वायन का अर्क मिलता है, जिसङ्गो AmA में 
मम वाटर (Omum water ) कहते हैं । श्रजवायन 
का सत्त और तेल भी विकता है। ये चीजें सध्य आरत में उज्जैन 
थोर दूसरी जगह बनती है | २. प्रतिश्याय में इसको श्राग 


पर गरम करके पते कपड़े में पोटली बांधकर सूँ घना चाहिए! „ 
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श्रजंवायन जंगली 


RY gaama जंगली 


अ्रजवायन के कपड्छान FH का नस्य लेने से सिर ददै, agar, 


सर्दी से उत्पन्न हुआ ,जुकाम दूर होता है और दिमाग के 


कृमि नष्ट होते हैं। ३. श्रफरा में ६ माशे ्रजवायन के चूर्ण 
में ॥॥ माशे काला नमक मिलाकर सेवन करना गुणकारी हे | 
इसके चूर्ण की ३ साशे की मात्रा दोनों समय गरम पानी के 
साथ सेवन करने से वायु गोळा का नाश होता है और पेट 
का फूलना बंद होता है। ४. मंदाझि में श्रजवायन और 
ais को पानी सें ४ प्रहर सिगोकर पीसे और छानकर गरम 
करे, फिर उसको नमक सिल्लाकर पीए तो लाभ होता है। 
४, शूळ, अफर ओर deh में ग्रजवायन, काली AI और 
नमक के चूर्णं को गरम जल से प्रातःकाळ सेवन करने से लाभ 
होता है। इंद्रायन के पके ताजे फलों में अजवायन भर कर 
रख दे, जब सूख जाय तब श्रजवायन को निकाळ बारीक पीस 
उचित मात्रा में काला नमक मिलाकर रख छोड़े |. एक तोले 
की मात्रा गरम जल के साध देने से शूळ, ARU, पेट का 
दर्द ्राराम होता है। ६. वालक की aff ओर अतिसार 
में माँ के दूध के साथ इसको देना हितकारी है। ७, आलस्य 
में इसके चूर्णं का सेवन करना हितकारी है। ८. कामोन्मादु 
और मादक पदार्थों के सेवन का व्यसन छुड़ाने के लिये इसका 
व्यवहार करना उत्तम है। ३, सूखी खाँसी में पान के साथ 
इसका सेवन करना चाहिए । १०. भ्रतिसार में इसका qu, 
हिम, फाट या काढे का सेवन करना हितकारी है। ११. 
कोयले या मिद्दी खाने के व्यसन में इसके चूण की - फंकी देना 
हितकारी है। १२. gar और पाचन-शक्ति की वृद्धि के लिये 
घी, खांडू या पुराने गुड़ के साथ इसका SSE बनाकर खाना 
चाहिए। १३. reagan पर ६-६ माशे हरे, पीपल, सफेद, 
fad और dat नमक का चूण, ३ माशे लोंग का चूर्णे, एक 
तोला साबूत अजवायन, सबको ७ दिन तक जेंबीरी नींबू के 
रस में भिगोकर तथा छाया में सुखाकर।सेवन करना चाहिए । 
१४, इनफ्लुएंजा ( कफज्वर ) में एक gels अजवायन की 
AA eat को सवा सेर पानी में पकाकर १० छुर्टाक शेष 
रहने पर उतारकर शीतल कर पिलाने से लाभ होता है। १९. 
अजवायन को पानी में गाढ़ा पीस दिन में दो बार लेप करने 
से दाद, daa, कृमि-जनित चर्म्म रोग, कृमि पड़े हुए बण, 
afta स्थान आदि में लाभ होता है। १६. अजवायन 
का चूर्ण तीन माशे की मात्रा से दिन में दे बार गरम दूध के 
साथ सेवन करने से faat का रुका हुआ रज खुल कर आने 
लगता हे । १७, इसके पके हुए पौधों के पंचांग का SR 
तैयार कर के उसकी एक रत्ती की मात्रा पान में रख कर खाने 
से कफज काश, श्वास रोग, घदहजूमी, उदर शूळ, अफरा आदि 
आराम होते हैं। १८. इसके चूर्ण की ४ माशे की मात्रा 
दोनों समय छाछु के साथ सेवन करने से पेट के कमियों का 


A होता है! १३, जले हुए श्रजवायन के कपड्छान चुर्ण 
में सम भाग Gar नमक मिला कर सात दिन सुरमे की तरह 
खरल कर दोनों समय सळाई से आँखें में लगाने से आंखों की 
get कट जाती है, दाति पर मजने से दात साफ होते हैं 
ओर मसूड़ों पर ASA से मसूड़ों का फूलना और दई आराम 
होता है। २०, सम-भाग थज्वाबन और फिटकरी को छाछ 
के साथ पोस कर सिर पर मळने से जू'ए मर जाती हैं । 
२१. सम-भाग अजवायन और नौसादर के चूर्ण को ३ माशे 
की मात्रा से दोनों समय सेवन करने से star रोग आराम 
होता है। २२. वातज शरश में इसके चुर्ण की ३ माशे की 
मात्रा कुछ घी मिले हुए गरम दूध के साथ सेवन करने से 
लाभ होता है। २३. अजवायन, ais और सेधा नमक 
प्रत्येक के एक एक सेर चुणे में तीन छुर्टाक गंधक का तेज्ञाब 
भली भांति मिल्ला कर १-६ दिन के बाद सेवन करे। मात्रा 
१ माशा, अनुपान गरम जळ। इससे सब प्रकार के उदर 
विकार नष्ट होते हैं । 

अजवायन का तेल --देग-भभके द्वारा अकै खींचने पर 
शर्क के ऊपर इसका तेल तैरता है। इसी अक सें कई बार 
भ्रजवायन और पानी डालकर ws खींचने से तेल अधिक 
ma हाता है | तेल के ऊपर एक पदार्थ जम जाता है जिसको 
अजवायन का फूल कहते हैं । आजकल अजवायन का सत्त 
अँगरेजी दवाखाने! में अधिक मिलता हे । 

प्रयोग—१. मंदाझि के लिए पान में दे! बू द तेल डालकर 
खाना हितकारी है | २. शूळ में एक माशे दारचीनी के चूण में 


, २-३ वृंद छेड़कर सेवन करना चाहिए । ३. अजीणं में २-३ 


बूँद तेल लहसुन के साथ सेवन करना हितकारी है। ४. 
अफरा में इसका फूल सेफ के अके के साथ देना हितकारी है । 
१, शूल में इसी में ₹ बुँद सेफ का da मिलाकर पीने से 
लाभ होता है। ६. बाइटे में इसका तेल और सत मिळाकर 
ada करना गुणकारी है। ७. कंठ, गले की नाली तथा गले 
के दाह, नासिका का पुराना वण, दुररंधदायक बण आदि पर 
तेल लगाने से लाभ होता है। ८. अजवायन का सरव, 
शुद्ध कपूर और पुदीने का सत्त्व ( पिपरमेंट ) तीनां सम-भाग 
ले एक शीशी में एक एक कर डाळ कर मज़बूत काग 
लगा हिलाकर धूप में रख देने से थोड़ी देर में तैलवत्‌, द्रव 
पदार्थ बन जाता है । इसमें खे १०-१९ बूँद की मात्रा सैफ 
के aS अथवा पानी में देने से उदर शूल, बदहजूमी, 
- झफरा, अजीर्ण, विशूचिक्रा, मितली झादि में विशेष उपकार 
हाता है। 
श्रजवायन जंगली-[ईिँ०] १. अजवायन जंगली नं १। २. 
ग्जवायन जंगली नं० २ । वन यवानी | बन अजवायन। 


अञ्जवायन जंगली नं०१-[ fo] बन अजवायन। SA 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


अजवायन जंगली 


२८ ets AMY 


अवाइन । [do] वन यवानी । वन यवानिका | [ie $ 
योवान। [ मरा० ] किरमानी अजवा। [àe ] Seseli 
Indicum. Syn: Ligusticum Diffusum. 

यह भारतवष के खेतों में सिवालिक की तराई से ्रासाम 
और कारोमंडल तक तथा बिहार और बंगाळ में अधिक पाई 
जाती है । | 

इसका छुप वपंजीवी होता है। शाखाएँ ४ से १२ इंच 
तक लंबी, अनेक प्रशाखाश्रों के कारण सघन, सीधी श्रथवा 
फेली हुई रहती है । पत्त प्रायः ३ भागों में विभक्त होते हें 1 
प्रत्येक भाग कटा हुआ, नुकीला श्रौर अनीदार होता है । फूल 
छुत्त के रूप में सफेदी लिए गुलाबी रंग के, फल गाल, बारीक, 
कि'चित्‌ लंबे और फीके पीले रंग के होते हैं । 

कतिपय वेद्य इसके! अजमोदा मानकर व्यवहार में लाते 
हैं। इसको ‘die जबाइन' कहते हैं । 

इसके बीज प्रायः चोपायो के लिये श्रोपधि-प्रथोग में आते 
हैं। यह उत्तेजक, शूलनाशक, अति को हितकारी तथा 
गोल कीड़े का नाशक है। चूर्ण की मात्रा २० ग्रेन से ३ 
ZIA तक | 

अज़वायन जंगली Fo २-[ feo] घन अजवायन घन 

जवाइन। [Yo] माशे।। रांगस्बुर। मरिजहा [ लै० ] 
Thymus Serpyllum, 

यह हिमाळय के गरम प्रांतों में काश्‍मीर से sas तक 
पाई जाती है। 

यह छुप जाति की वनस्पति waa शाखाओं के कारण 
सघन, किचित्‌ tage, ६ से १२ इंच तक ऊँची और aga 
सुगंधित होती है । पत्त छोटे छोटे इंच के अष्टमांश भाग से 
agii भाग तक के घेरे में किचित्‌ अंडाकार होते हैं | 

` फूल लाल रंग के गुच्छों में aa हैं। फल बारीक और 

चिकने द्वोते हैं । 

पंजाब में इसका घीज afta के समान व्यवहृत होता हे । 
हकीम लोग cleat, uta की पीड़ा, az रोग, मूत्र की रुका- 
वट wile पर इसको ध्यवहार में लाते हैं । 

{ahg पर कभी कभी इसका तेल लगाया जाता हे। 
फ्रांस में इसके पंचांग का काढ़ा, खुजली और न्य चमेरोगों 
पर व्यवहार में छाया जाता है। यह नशे और शिरपीढ़ा में 
ल्लाभकारी है । 

mised गिका-[ सं० ] १. सेढ़ासिंगी । मेषः्ट'गी । 
काकड़ासि'गी । कर्कट£ट गी | 

THT गी-[ do 

Ir गीक-[ र. ] } मेढ़ासिंगी। Aar । 

अजश्री-[ ial फिटकिरी । फटकारिका । फिस्करी | 

ग्रजद्दा-[ सं० ] कोंड । Rats | Bahia | 


] बन 


२. 
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अजहिजी-[ ता० ] ढेरा । Aa । 

gaid- do ] aaiat । विधारा भेद । फंजी । 

अजा-[ do ] घकरी । छागी । 

अजाक्ती- do ] कहूमर । काकोदु'बरिका । कोठा डु बर | 

अजाक्षीर-[ do ] बकरी का दूध । अजादुग्ध । अजापय । 

अजागर-[सं० ] १. भेंगरा । भ्टंगराज। २. साप । 对， 
AAMT | 

अजाजि-[ de ] १. जीरा । श्वेत जीरक । २, काला जीरा । 
कृष्ण जीरक । ३, कहूमर । काकोदु'बरिका । कोठा डु'बर । 


अज्ञाजिकर-[ do ] | 


जीरा । पीत जीरक । सफेद जीरा । 


ग्रज्ञाजिका-[ सं° ] | शुकळ जीरक । 


अजाजी-[ सं० ] 

अजातक्र-[ सं ] बकरी का मठा । छागी-तक्र | 

अज्ञाद्‌ द्रख्त-[ Ho ] नीम | निंब वृक्ष । 

अजादनी-[सं०] धमासा छोटा । Te दुरालभा | छोटा घमासा। 

अजादुग्ध-[ do ] बकरी का दूध । छागी-दुग्ध । छागी-क्षीर | 

ANA- do ] बकरी का दूध | भ्रजाक्षीर | अजादुग्ध | 

अज्ञाप्रिय-[ do ] WATI भूबदरी । 

अज्ञाप्रिया-[ So ] बेर । घदरी । बेर । 

अजामांस-[ do ] बकरी का मांस । छागमांस । 

AAT गी-[ do ] काकड़ासि गी । ककैटश्टगी । 

अजास-[ Ho ] आलू बुखारा | AGE । 

AMA येजाब-[ अ० ] सिवार Mara 

अजाहा-कोंछ । कि वाच । आहमयुप्ता । 

अजिन-[ do ] हिरन का चमड़ा । ana gag | 

अजिनपत्रा-[ सं० ] चमगादड़ | चस्मेचट्या । fama । 
बाहुर । 

अजिनपत्निका-[सं०] १, manag | चर्मचट्या । २. उल्लू । 
उलूक । 

अजिनपन्नी-[ do ] चमगादड़। चर्मपष्ची | बादुर । 

अजिनयोनि सं° ] हिरन। सग ।. 

अजिर-[ so ] > 

अजिह-[ do ] | age । दुदुर। दादुर। बेग। 

ARTA सं० Jafri स§। 

AMITA-[ o ] | अपच । अनपच । [का०] तुरष्मा । [यू०1 

ARA- हिं. ] | बदहजमी । कब्जियत | [ sie ] Dys- 
Pepsia, Indigestion, 

जिस रोग में किया हुआ भोजन अच्छी तरह नहीं पचता 

तथा कभी पतळा दृस्त और कभी कब्ज होता है, उसके 
अजीणे कहते हैं। पराए धन-धान्यादि को देखकर TAA, 
डरना ओर aeia क्रोध करना, शोक, दीनता, दूसरे के शुभ 


. काम को बुरा समझना इत्यादि कारण होने पर किया EM 


| 
| 
| 
| 
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अजीणेजजरणं 


२६ आडवी श्रामुद्म 


भोजन अच्छी तरह नहीं पचता तथा रोटी, पूरी, फल इत्यादि 
भोजन के पदार्थों को खूब चबाकर न खाने से, आवश्यकता 
से अ्रधिक खाने से, अधिक जल पीने से, विषम भोजन 
करने से, मल-मूत्रादि के वेग को रोकने से, दिन में सोने 
से, रात्रि में जागने से, प्रकृति के विपरीत शीतल पदार्थ 
सेवन करने से, बिना छुधा के भोजन करने से, किसी प्रकार का 
परिश्रम न करने से, भोजन करके तत्काल सो जाने से, जठराझि 
की हुबेलता से एवं पाचक रस के अच्छी तरह से उत्पन्न न 
होने से भोजन किया gar पदार्थे न पचकर मन में रलानि, 
शरीर में भारीपन, पेट में अफरा और चित्त में भ्रम उत्पन्न 
करता है तथा वार बार पतले दस्त राते हैं। यह “अजीणे 
रोग? कहा जाता है । कफ, पित्त और वात इन तीनों दोषों के 
प्रकोप से तीन प्रकार का अनी dar है। जैसे कफ के प्रकोप 
से maA’, पित्त के प्रकोप से 'विद्ग्धाजी्ण' और वायु के 
प्रकोप से 'विष्टड्धाजीणे? हाता है। इनके सिवा “रसशेषाजीणं”, 
“दिन-पाकी अजीणे” और “प्राकृताजीणै” ये तीन प्रकार के 
अजीणै भी 'आ्रायुवेद-शास्त्र में कहे गए हैं । 

इस रोग की नाशक श्रोषधियाँ रार उनकी प्रयोग- 
सख्या--अ्रजवायन का तेल नं० ३। श्रद्रक नं० ९ | अफीम 
Ho १७, १८। एरंड न॑० ३९ | कपास बागी Ho १। करेली 
Ho ७। कुचला To १०, २६। केसर Ao २६। गंधक Ho 
२२। गुड़ नै० १४। घीकुंवार Ao १८। चनाखार Ae २, ३। 
चिरायता Ho ३ | चीता लाळ नं० २। चूना Ao ८, ४४। जौ 
Ho ३। जामुन Ho ३२। दही नं० २। धनिया Ao ssl 
पिस्ता Ho ३ । पीपल नं० १७, ३१ । पुदीना नं० १३। बड़ 
Ho ३ । बेल नं० ४३ । AMAT Ao २। राँगा io ७, १७। 
ARa घास to ₹ । लता करंज नं० ११ l लोंग नं० १8 | 
सत्यानाशी की जड़ नं० ₹। समुद्रफल Ho ७, ४८। सोगा 
के वीज to ३ | हडूजोड़ी ने २। हींग नं० al 
अजीरीजरण-[ सं० ] कचूर । क्चूर । 
अजीसाडा-[ de ] ओंगा । अपामार्ग । 
अजञुटा-[ do ] ye वळा | भूम्यामलकी । पाताळ झावला। 
अजेपाल-[ सं० ] 'जमालगोटा | जैपाल । 
श्रज्ञेय-[ do ] अजुन | ककुभ ITT! 
अजैपाल्ये।-[ Go ] जमालगोटा । जैपाल । 
अज्ञाचाँ-[ ko ] श्रजवायन | यवानी । 
अट-[ संथा० ] अनंतमूल भेद । 
अरकीर-[ संथा० ] चोवचीनी । द्वीपांतर वचा । तोपचीनी । 
अटकुरा-[ संधा० ] कुडा भेद । 
अटकूमाह-[ Ho ] झगा । अ्रपामार । 
अरमट्टी-[ म० ] कचनार लाळ | रक्त कांचनार gs! ढाल 
हे । 
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अटरुष-[ Go ] 

अटरूष-[ Go ] | gen वासक। ACSI अरुस | बाकस। 

अटरूषक-[सं०] 

अटबवि-[ ao ] बन, कानन, जंगळ | 

LAA Sal- do ] कुम्हार बृत्त । कुंभाडया | 

अटसट-]| Go ] पुननेवा । गदहपूरना | 

Be do ] शरारी । टिटिहरी पक्षी । 

अटिका-[ do ] वंशपत्री । वेणुपत्री । 

अअटिसार-[ do ] परियारा पक्षी । पयरिया चिड़िया। 

अटुपलइ-[ ता० ] Ag । पानीजमा | लेला । 

ARAN- संता० ] बराहीकंद । गेंठी । 

श्रट्टडक्स-[ ता० ] कि'किणी भेद्‌ । उल्नटर्काटा । 

अट्टकामन्नी-[ मला० ] मुंडी । सुंडितिका । 

अट्टहास do ] 

अट्टहाखक-[सं०] 

अट्टि-[ ता० ] गूलर | उदुंबर वृक्ष । 

अडंग-[ do ] गेहूँ । गोधूम । 

ञ्डं बोई-[ मला० ] तिनिश नं १ । जरु । 

अड so ] RART । बहुवारक wat 

Ash विदाम-[ ता० ] बादाम जंगली । वनबादाम । जंगली 
बादाम 1 A 

अड़ड-[ पं० ] अरहर । MZR । रहरी। 

अड़दर्स| य° ] उड़द | माष उरद्‌। 

अड़द्‌ वेल्य-[ go ] १. सेम चप्ररिया। दघिपुष्पी । २. मष- 
वन । माषपर्णी । 

झड़दवोल-[ Jo ] मषवन | माषपर्णी । 

अडर-[ To ] अरहर | ATER | रहर। 

ASA SASAS- To ] मपवन | माषपर्णो । 

अडवा उबोडीं-[ Fo ] झरबेर । भू-बदुरी । 

अडवा उमगवेल्य-[ Jo ] बनमू ग । सुद्गपणी | | 

अडचाड-[ Jo ] मषवन । माषपर्णी । j 

अडवाड मगवेल्य-[ Jo ] qaqa । सुद्गपर्णी । 

अडविश्वति-[ ae ] कहूमर । mAg after | 

अडविओज्ञ-[ को० ] भवरछुली | अमस्छुछी | 

अडविकोाडि-[ l ] बनसुरगा | वनकुक्कुट | 

अडविजिलकरं-[ ते० ] काली लीरी । वनजीरक । 

अडविपछुथु-[ ते० ] 5 

kaai it घनहलदी | वनहरिद्रा। 
अडविपोटला-[ ते० ] परवल । पटोळ । ge: 
अडविमटत्ते तीगे-[ ते० ] अस्फेता । हापरमाली। अस्फोटा 
लता | 


अडवी आसुद्म-[ ते० ] दंती । दातूणी । 


} कुंद | कुंदपुष्प-वृच्त । | 
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अडवी इप्पेचेट्टु Re 


AZAT 


अडवी इप्पेचेट्टुन d ] महुआ। मधूर । 
अडवीइरुल्ि-[ क० ] १. कोलकंद । रमार आलू । २. [खा०] 
aama | वनपल्ांडु | जंगली प्याज | 
अडवी एज्ुलकुर-[ ते० ] बकुची नं० २। सामराज | वापची। 
अडवीनाभी-[ ao ] कलिहारी । लांगली। 
अडवीपश्चा-[ ते ] १. इंद्रावन । विषळंभी । 
जंगली | विषलोंबी । 
अडवीपोटळा-[ ते? ] was कडुवा। कटु पटोल । कड़वा 
qax | 
अची TA- ते० ] 
आडवी प्रत्ती-[ ते ] 
अडवी सुळंगी-[ ते० ] कुकुरोंधा io १ । FHT! कुकरोंदा । 
अ्डवीयेलकाय-[ ते? ] इलायची घड़ी। wear! बड़ी 
इलायची | 
अडची हचंगलता-[ते०] दालचीनी जंगली । जंगली दालचीनी। 
ASAT to ] AJAT । वासक | बाकस । 
AZET- feo ] अरहर | mgA । रहरी । 
HSE सं० ] बढृहर । लकुच वृक्ष । 
अडादोाडे-|[ xo ] AZA । MEST | घाकस | 
अडिश्राइ-[ गारो० ] भ्रामडा । आम्रातक । 
ग्रडिकमामिडि-[ a> ] gadar रक्त रक्त पुनसेवा । लाळ 
गदहपूरना | 
ARR क०, खा० ] सुपारी । गुवाक । पूग । 
IRAR मामिडि-[ ते० ] श्रामडा । amas | अ्रमला | 
अडिविषका- म० ] बनहळदी । वनहरिद्रा । 
अडिवेकडेले-[ To ] रुद्रवंती । रुदंती । 
ASSAM Ao ] १, अढूसा । आटरूप। २, सोनापाठा भेद | 
ग्ररलू। 
अडुलसो-[ Fo ] azar) वासक | 
आसत हट] agar । राट 
cr oi Su 
अडुसा-[ feo] 1, AZA । वासक । २, [ म० 
भेद । भ्ररलू। 
अड्ूलसा-[म०, Fo ] azar | वासक, AGE | 
अङ्कखा-[ feo] वासक। वाचषिका। वासा। सि'दविका । 
हास्य । वाजिदंता । आररूष । थाटरूपक | वृषनामा | 
सि हॅपण । अरुष्क । रूक्ष । सि हमुखी | erat चादि । 
[हँ ] अरुश । बाकस । अरुस । अरुसा । विसोंटा । रूपता | 
[ बं ° ] बाकस | वासक | [go] ग्रडुल्लसा | श्रडुलसो | [मरा०] 
AFAA । [ मा० ] ear । [ द्वा० ] राडा दोडे | [गु०] a- 
डुसी । [ क० ] भ्राडसोगे | meant । [Ro] अडसर | झाड़ा- 
सार | AGA | झद्सर | [ ate ] अघडोड़े 1 [to] बासा । 


२. इंद्रायन 


i बनकपास । आरण्य कार्पासी । 


] सोनापाठा 


[ मद्रा० ] अ्रवल्लेटकम्‌ । [ हिमा० ] भेक्कर । वसुती | तोरबुज्ा | 
चाशंग weal [ फा० ] बंश [ae ] हूकारिन्‌ कूल [Mo] 
Adhatoda Vasica, Syn: Justicia Adhatoda. 

यह भारतवर्ष के प्रायः सभी प्रांतों में पंजाब और आलाम 
से लंका और सिंगापुर तक पाया जाता है। यह लुप 
जाति की वनैपधि है। इसका चुप ४ से ८ फुट तक ऊँचा 
हाता हे और कहीं कहीं इससे भी बड़ा देखने में आता है । 
कुछ लाग कहते हैं कि यह छुप १० फुट से श्रधिक ऊँचा नहीं 
होता । इसके पत्ते आम के पत्तों के समान ४ से ८ इंच तक 
da, नुकीले और कोमल होते हैं । Go पीलापन लिए सफेद 
रंग के दो लाल रेखाओं से युक्त नलिकाकार ओर Hew 
होते हैं । बीजकाष पौन से एक इंच तक लंबा, आगे से श्राधी 
दूर तक एक समान मोटा और पीछे से चूड़ी-उतार कुछ चिपटा 
होता है। इसमें ४ बीज होते हैं जा इंच के पंचमांश हिस्से 
के घेरे में आते हैं । 

ag सफेद AN काले फूले के भेद से दो प्रकार का होता 
है; पर कोई कोई अंधकार सफेद और लाळ फूल का ATA 
भी लिखते हैं । इनमें सफेद फूळवाळा बहुत पाया जाता है । 

आयुर्वेदीय मतानुसार ग॒ण-दोष-तीता, कड़वा, 
कसेला, शीतल, छघुम्माही, वातकारक, स्वर को उत्तम करने- 
वाळा, हृद्य को हितकारी एवं कफ, पित्त, तृष्णारोग, श्वास, 
काश, ज्वर, धमन, प्रमेह, कोढ़ Be जय रोग का नाश 
करनेवाला है । 

इसका अर्क ज्वर, वमन, प्रमेह, कोढ़ और FT को 
हरनेवाळा है | 

काले Re का AGAl बहुत उत्कृष्ट हाता है, इसलिये १० 
वप से कम उमरवाले बाळक को नहीं देना चाहिए । 


यूनानी मतानुसार गुण-देष--गरम और रूच है। 
इसका फूल पहले दर्ज में उंडा, राजयक्ष्मा और पित्त में हित- 
कारी, रुधिर की गर्मी और मूत्र की जलन को शांत करनेवाला 
है। इसकी जड़ श्वास, काश, कफ-ज्वर, शुक्रमेह, पांडु, 
मिचली, कोढ़ और प्रमेह में लाभकारी है । 

माञ्रा--४ माशे। 
: प्रयोग --१. इसकी जड़ और पत्ते अद्रक के साथ सेवन करने 
स सब मकार की खाँसी को दूर करनेवाले और राजयक्ष्मा में 
गुणकारी हैं। इसके ताजे रस या काढे में मधु या पीपल 
का चूर्ण मिलाकर खांसी में देते हैं। गले के पुराने रोगों 
और श्वास रोग में लाभकारी है | 


इसके फूल और फल कडुवे, मसालेदार और स्निग्ध 
राजयक्ष्मा और गळा 


होते हैं तथा प्रतिश्याय, खाँसी, श्वास, 
रोग-नाशक हैं । 
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अडूसा ३१ 


sgat 


अभिष्यंद रोग ( आँख gaat) पर इसके ताजे फूल आँख 
पर बाँधे जाते हैं। सूखे पत्तों की बनी हुई बीड़ी अथवा 
सिगरेट का धूम्रपान करने से श्वास-रोग में लाभ होता. हे । 
इसका रस श्रतिसार और श्राम-रक्तातिसार में गुणकारी है | 
मैसूर में मलेरिया ज्वर पर इसकी जड़ के चूर्ण का प्रयोग 
किया जाता है । 

पत्तो और जड़ को सोंड के साथ औदाकर, स्वरस में मधु 
डालकर तथा पत्त और काली मिच के काढे में मधु मित्राकर 
सेवन करना चाहिए | इसका wade बनाकर व्यवहार में लाते 
हैं। स्वरस में fet मिलाकर देना चाहिए | aga, 
gam और Ret का काढ़ा दिया जाता है। २. श्वास रोग 
में नवीन छुप के पंचांग को छाया में सुखाकर चूर्ण करके एक 
तोले की मात्रा में देना चाहिए।. इसके पत्तों और पुहकर- 
मूळ का काढ़ा भी हितकारी हे । पत्ते को सुखाकर aa पर 
रखकर धूम्रपान करने से भी लाभ होता है । ३. नेत्रो की सूजन 
में ताजे फूलों को गरम कर राख पर बांधने से फायदा होता 
21 ४. a2 में फूल और Ais का काढ़ा देना गुणकारी है | 
x. वात रोग में जड़, पत्तों और फूलों का काढ़ा या अवलेह 
देना अच्छा है। ६. हाथ और पवि Besa पर फूलों 
रोर फले को तेल में पकाकर मालिश करनी चाहिए। ७. 
मतिश्याय में पत्तों का काढ़ा लाभदायक है। ८. गठिया में 
पत्तों के काढे का बफारा देना चाहिए। ३. wit ( स्नायु) 
की पीड़ा में aga ओर एरंड के पत्तों को एरंड के तेल और 
पानी में औटाकर बफारा देने से लाभ होता है । १०. सूजन 
में भी प्रयोग नं० ३ गुणकारी है। ११. मोसिमी बुखार में 
जड़ के चूण का सेवन sang है । १२. पांडु रोग पर इसके 
रस में कलमी शोरा मिळाकर पिलाने से लाभ होता है । १३. 
जलोदर में इसका स्वरस उपकारी है। १४. ज्वर की तृषा 
में पत्तों का wiz अथवा. पत्तों को feat के साथ ओटाकर 
पिलाना चाहिए। १४. सूजाक में पत्तों के काढे में ३० बूँद 
चंदन का तेल मिलाकर सेवन करने से लाभ होता है। १६. 
रक्तातिसार में इसके Gat का, धनिया और सेफ के साथ बना 
हुआ काढ़ा देना चाहिए । १७. रक्ताशे में पत्तों, चंदन और 
हीरा-दुक्खन के चूर्णे की फंकी देना अच्छा है। १८; रक्तपित्त 
र रक्तातिसार में पत्तों का स्वरस लाभकारी हे । १8. नेत्न- 
पीड़ा में पत्तों को पीसकर टिकिया बनाकर ala पर बाधने से 
फायदा हाता हे । २०, भगंदर की सूजन में पत्तों को पीस- 
कर नमक मिलाकर बाधने से लाभ होता है। २१० शरीर की 
TAM मिटाने के लिए पत्तों के खरस में शंख का चणे मिला- 
क्र लेप करना चाहिए। २२. पामा और -खुजक्ली के लिये 
कोमल पत्त थोर हलदी को गोमूत्र में पीसकर लेप करना 
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Raar हितकारी 21 २४. श्वेत प्रदर में नीम की गिलोय 
और इसके पत्तों के स्वरस में ag मिलाकर पिळाना चाहिए। 
२९. रक्तपित्त में इसके रस में मधु मिळाकर सेवन करना हित- 
कारी है। २६. रुधिर के वमन में पत्तों के स्वरस में fret 
ग्रौर मधु मिलाकर सेवन करने से लाभ होता है। २७, स्वर- 
भंग में इसके स्वरस में तालीशपत्र का चूर्ण और मधु मिळा- 
कर सेवन करने से लाभ होता है । २८. सुगमता से बालक 
उत्पन्न होने के लिये गर्भवती of की नाभि, नल और योनि 
पर पत्तों को पीसकर लेप करना चाहिए। २३, कामला रोग 
पर इसके पंचांग के रस में मित्रो और ag मिलाकर पिल्लाना 
गुणकारी है । ३०. पित्तज काश और ज्वर में पत्तों का ge- 
पाक कर रस निकालकर मधु मिलाकर पिल्लाने से फायदा होता 
Zi ३१. मसूड़ों की पीड़ा में पत्तों के काढे से कुल्ला करना 

चाहिए। ३२. राजयक्ष्मा में इसका यव कूटा हुआ पंचांग 

एक सेर ले उसको भ्रष्ट गुण जल में चतुथाश काढ़ा तैयार कर 

उस काढे को मंद अग्नि पर पकावे | जब आध सेर शेष रह जाय 

तब उसमें ara सेर fret Hor कर शहद के समान अवलेह 

तैयार कर सुरक्षित रख छोड़े । इसकी ३ माशे की मात्रा दिन 

में कई बार सेवन करने से श्वास, कांश, चय और रक्तपित्त में 

लाभ होता है । ३३. रक्तपित्त पर इसकी शाखा, फूल और ढाक 

के काढ़े में छत सिद्ध करके सेवन करना चाहिए । ३४. राज- 

यक्ष्मा, खाँसी और पांडु रोग में कूटे हुए फूळ, पत्तों और जड़ 

के काढे में इसके फूलों के कल्क द्वारा यथाविधि za सिद्ध कर 

सेवन करना चाहिए । ३४. कफ-पित्तञ्वर, अम्लपित्त, कामळा 

आदि में पत्तों के स्वरस और फूल में मधु और मिस्र मिलाकर 

सेवन करना हितकारी है। ३६. जीण ज्वर में इसके द्वारा 

सिद्ध किया हुआ घत गुणकारी है। ३७, श्वेत प्रदर पर 

Aga का स्वरस, रिलोय का स्वरस और मधु-प्रत्येक एक एक 
तोला--सब्रको एकत्र मिलाकर पान करना चाहिए। ३८. 

खाँसी और श्वास पर श्रडूसे का रस आध सेर, कटेरी का रस 

आध सेर, सुनक्के का काढ़ा आध सेर और Het आध सेर, 

इन सबको एकत्र मिलाकर मंद afi पर अवलेह के समान 

चाशनी बनावे और उतारकर उसमें सुलेठी, असगंध, पीपल, 

भारंगी, बेसलोचन और सूखे अबले, प्रत्येक का चूण एक एक 

ताळा तथा मधु आध सेर मिलाकर एक तोले की . मात्रा में 

दिन में २-३ बार चाटने से श्वास, खाँसी और चय की खाँसी 

का वेग शांत होता है। as. सुख से रुधिर गिरने पर 
इसके दो ताले स्वरस में afa का दो तेले स्वरस मिला, 
कि चित्‌ मधु डालकर सेवन करना हितकारी हे । ४०. रक्त- 
पित्त पर पत्तों के दा ताले रस में ६ माशे मधु मिलाकर दिन 
में २-३ बार सेवन करने से लाभ होता है। जड़ की छाल 
४ ताले, gas ३ माशे, अनंतमूल ३ माशे, दाख ३ माशे 
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दाख के सिवा सबके कुचलकर, दाख 
ताले 


इसके 


और तेजपत्ता ३ माशे, 

मिलाकर ३२ तोले जल में चतुथांश काढ़ा बनाकर २ 
सिरो मिलाकर पिलाने से बहुत फायदा होता है। 
स्वरस में पेठे के बीज पीसकर fret मिलाकर पिलाने से छाभ 
होता है। ४१. मलेरिया पर एक सेर हरे aga का तीन 
draw a$ निकाळकर ४ तोले की मात्रा में प्रातः, दोपहर 
और सायंकाल सेवन करना चाहिए । इसमें दूध वजि त शोर 
हळका आहार पथ्य है । राजयक्ष्मा में भी यह लाभकारी है । 
इम्फ्लुएंजा में भी यह व्यवहृत होता है। छाती से रुधिर 
जाने में इसके पिलाने से लाभ होता हे। 

ALA काला-[ feo ] काला श्रदूसा पनधारा श्रडुलसा | 
पनेधारा aga | [ को० ] काला agzat । [ao ] Grap- 
tophyllum Hortense. Syn: Justicia Picta, 

यह भारत और मळाया की वाटिकाथ्रो में लगाया जाता 
है। इसका झाड़ बड़ा श्रौर सुहावना दिखलाई पड़ता है 
आर बारहों मास फूछता रहता है। पत्ते समवर्ती ्रोर श्रनी 
दार होते हैं। फूळ ळाल रंग के, बड़े बड़े Ae सुहावने होते हैं। 

इसी को काहे काळा age और कोई लाल ASAT मानते 
हैं। इसका चित्र प्राप्त नहीं हो सका । 

कोंकण में aga की भाति यह ्रोषधि के रूप में व्यवहार 
में भ्राता है। इसको नारियल के दूध में पीसकर सूजन पर 
लगाते हैं। पत्त कोमलताकारक र प्रमादी हैं तथा दूध 
की रुकावट से उत्पन्न छाती की दाह में इसकी पुल्टिस लगाना 
ळाभकारी है। 

प्रयोग ¬$, काला श्रडूसा श्रेष्ठ गुणवाला कहा गया है । 
ज्वर और कफ को खूबी के साथ नष्ट करता है, पेशाब लाता 
है तथा पुरानी खासी में इसका बहुत भ्रच्छा उपयोग होता है | 

२. इसके ताजे पत्तों को खूब İZA उन पर थोड़ा नमक छिड़क- 
कर शर उन्हें केले के पत्त में गोलाकार लपेट और कुचलकर 
बिना पानी stat स्वरस निचोड़ ले । युवा मनुष्य के लिये एक 
तोले रस में २॥ रची छोटी पीपल का चूण और कुछ मधु 
मिलाकर दिन में दो बार पिलाने से पुरानी खाँसी दूर होती 

है। इसका गुण AmA की '।सिनेगा?? श्रोषधि के समान हे । 

श्रट्मसो-[ मा० ] agar । वासक । बाकस | 
अडॉड-[ ते० ] १. कि'किणी । ब्याप्रघंटी २, कि'किणी भेद । 
उलटकांटा | a 
AZA- ता० ] दंती बड़ी o $ । बागबरेंडा । 
अड्डा -[ to ] कचनार सफेद । श्वेत कांचन | 
अ्रड्ड़तिनपह्लि-[ ato ] कीटमारी । कीड़ामारी | 
AGIS- feo ] ग्रोडूहुळ । जपापुष्प | 
ढुकेय सरनु-[ क० 
en स A n सुपारी। पूगीफत्न गुवाक। सोपारी। 
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अढ़हर-[ feo ] अरहर । AFA । 
agga feo ] RETA | जपापुष्प | 
आअणिले-[क०] } हरीतकी | हर । हर । 
अणिलेय-[ क° ] 

ag- सं० ] चीना । चीनक । 

अणुसुष्टी-[ do ] बकायन। महानिव | 
अणुरेवती-[ do ] दंती । दात्यूणी । 

अरुबीदि-[ de ] चीना। चीनक । 

अणुसरं-[ To ] AFA । वासक। 

अतंडे-[ ता० ] कि किणीभेद्‌। उलटर्छाटा | 

अतंद्रा-[ सं० ] 

अतंद्वी-[ सं० ] 

Ha-[ संथा० ] aiaga भेद । तरली । 

Haw पली-[ Fo ] पाढ़र नं० २। WSE | 

अतकमह-[ Ho ] ग्रोंगा । श्रपामार्ग । 

अतडिस्मत-][ ho ] गंभारी । गम्हार । 

अतत मामिडि-[ते०] पुननेवा रक्त | रक्त पुननेवा | गद॒हपूरना। 

अतराफ अनुबुल्‌ अलब-[ A ] मकोय QST । काकमाची 
शाक। हरी मकोय। 

अतरुणदार-[ सं० ] 

अतरुणदारक-[सं०] 

अतरुणदारु-[ Go ] 
अतलसनीकली-[ गु० ] श्रतीस। अतिविषा । 
अतत्नस्पृक्‌-[ सं० ] जल । पानी । 

अ्रतलोरकम-[ मद्रा० ] अडूसा | वासक | 

अतवस-[ गु० ] adta । अतिविषा । 

अतस-[ Ho ] gay) ate । 

अतसी-][ सं०, ते० ] तीसी । अलसी । 

अता- To, आसा० ] शरीफा । आतृप्य । 

अति-[ क० ] गूलर । उदुंबर । 

अतिकंट-[सं ०] १. गोखरू छोटा । gz Arges छोटा गोखरू | 
२. धमासा । दुरालभा । हि गुआ । 

अतिकटक-[सं०] १. गोखरू छोरा । SA गोर । २, धमासा | 
दुरालभा । 

अतिकंद- सं० ]) हाथीकंद । पेड़ारु। हस्तिकंद नाम महाकँद 
श्रतिकंदक-[6०] | शाक। 

अतिकडु-[ So ] RaR R | . 
a RI ते० ] पुननवा श्वेत । श्वेत gadar । सफे 

1 

्रतिकामानूदी-[ते०] घुनमैवा रक्त । रक्त gadar | ळाळ ae! 
गद्हपूरना | 

अतिकुसुमा-[ सं० ] सौंफ । मिश्या । 


i काफी । कहवा 1 


विधारा । वृद्धदारक । बिधायरा | 
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अतिकेशार-[ सं० ] 

ग्तिकेसर-[ सं० 

अतिखिरटीपाला-[ १० ] कंघी । ककही। अतिबला । 

अतिगंध-[ So ] १. सूतश । भूस्टृण । २. चंपा । चंपक पुष्प 
वृक्ष । ३. मोतिया । मछिका भेद । ४. गंधक । गंधपापाण । 

अतिगंधक-[ do ] हस्तिकर्णं पलाश। हाथीकान पलाश | 
तिगंधा-] do 

अतिगंधालु-[ so 

aAA- do ] पुन्रदात्री । पुत्रदायी । 

अतिगुहा-[सं०] १, पिठवन । एक्षिपर्णी। २. सरिवन । शाळ- 
पणी । ३. बबरी । बनतुळसी ags तुलसी । 

अतिचर-] do ] 

अतिचरा-[ do ] 

अतिचला-| do ] 

अतिच्छुत्र-[सं०] १. ATM | भूस्तृण । २. ताल मखाना (लाल) | 
रक्त काकिलाक्ष | 

अतिच्छत्रक-[ do ] १. भूकृश । भूस्तृण । २. संतिवन । सप्त- 
पण । छुतिवन1 

अतिच्छुञ्ा-[ do ] १. सौंफ । मधुरिका । 

अति च्छुन्रिका-[ do ] [ea 

अतिज्ञागर-[ सं० ] sigt किर्वांच ( नीले रंग का )। 
कपिकच्छु । 

अतितपस्विनी-[ do ] झुंडी बड़ों । महासुंडी। गोरखसुंडी । 

eet गजपीपल | गजपिप्पली । 

अतितीच्ण-[ सं ] १. काली मिचे। २. सहि'जन। शोभां- 
जन | ३. ग्रजमादा | AAATE | 

अतितीवा-][ do ] afst दूब । गंडदूर्वा । 

अतितेजनी-[ do ] सरिवन । शालपर्णी । 

अतिदीसि-[सं०] तुळसी सफेद | श्वेत सुरसा । सफेद ठुळसी । 

आतदीप्य-[ सं° ] } चीता ळाळ । रक्त चित्रक | लाल चीता | 

अति दीप्यक-[सं°] 

अतिदृष्ट-[ do ] गोखरू । AT! 

अतिनख नी कली qo ] अतीस | अतिविषा। 

afaq सं० 11 १ हाथीकंद । ISTE | हस्तिकंद नामक 

अतिपत्रक-[सं०]| महाकंद शाक । २. सागोन। शाल वृक्ष । 
सागवान | 


अतिपत्रा-[ do ] बरियार | बळा | 

अतिपत्रिका-[ do ] बिहुआ घास । वृश्चिका । बिच्छू । 

अतिपरिञ्चम-[ mao, न० ] मालकंगनी । ज्योतिष्मती। माल” 
कॉगुनी । 


| कूजा | कुब्जक वृक्ष । सदागुलाब | 


让 पत्रदात्री | पुन्नदायी लता | 


स्थलकमल। WAT | बेटतामर । 


२, सोश्रा । 


4 ©  अतिपिच्छु-[ do ] रतालू (इवेत)। शकरकंद । अलुझा | 
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अंतिषिच्छला-[ do ] घीकुँवार । घृतकुमारी । ग्वारपाठा । 
अतिबते-[ क० ] श्रतीस । श्रतिविषा । 

अतिबलचेटटु-[ ato ] बरियार सफेद नं० १ | श्वेत बळा । 
आ्रातबला-[ Go ] १. Het | ककही । कंकतिका । २. सहदेई । 
महाबला | 
अतिबलिका-[सं०] 
अतिबली-[ do ] 
अतिभा रग-][ do ] wax । अश्वतर । 
अतिमंगल्य-[ do ] बेळ । बिल्व वृक्ष । 
अतिमंजुला-[ do ] सेवती । शतपत्री । 
अतिमंथ-[ do ] 

अतिमंथक-] सं० ] 

अतन स } सुलेठी | यष्टि ag । 

अतिमध्चुरा-[क० ] 

अ्रतिमुक्त-[ do ] १. तिनिश। तिरिच्छ । २. तेंदू । ति दुक। 
MA | ३, बेल्ला | रायबेळ | 

अ्रतिसुक्तक-[ do ] १. माधवी लता । माधवी | २. तिनिश । 
तिरिच्छ । ३. तेंदू । ति दुक | गाभ। ४. बेला ( पुष्प वृद्ध )। 
uala | 

अति घुक्तका-[ do ] १. तिनिश। जारुळ। २. तेंदू । तिदुक। 
३. बेल्ला | रायबेल ( पुष्प वृत्त )। 

अतिमुक्ता-[ do ] माधवी लता । भ्रतिसुक्तक | 

अतिमोक्षा-[ do ] नेवारी । नवमछिका । 

अतिमादनी-[ do ] नेवारी | नवमछिका पुष्प वृक्ष । 

अतिमेदा-[ So ] १. नेवारी | नवमल्लिका । २. गणिकारी । 
मदनमादनी नामक पुष्प वृक्ष | 

आ्तिमादिनी-[ do ] नेवारी | नवमछिका पुष्प वृक्ष । 

अतियच-][ do ] जो बिना सुई के। निःशूक यव | 
तिरक्त-[ do ] शि'गरफ । हिगुल । 

श्रातरक्ता-[ go ] Agga । जवापुष्प वृक्ष | गुड॒हल्ल | 

अतिरस-[ do ] पुंडेरी । प्रपोंडीक । 

अतिरखा-[ do ] १. मूर्वा । चूरनहार.। मरोड्फली । २. 
gaa । यष्टि मधु । ३. रासन। wer! रायसन। ४. 
मूसली | तालमूली | 

अतिरुक्ष-[ do ] कंगनी, कोदों आदि घान्य । 

अतिरुहा-[ do ] मांसरोहिणी । रोहिणी । 

अतिरेचक-[ सं० ] काकोली । काउली । 

अतिरोग-[ do ] राजयक्ष्मा । क्षय रोग । / 

ग्रतिशिमश-[सं०] १. बकरी जंगली । वनछाग। जंगली बकरी । 
२. भेडा । मेष । ; 

अतिरोमशा-[ सं० ] वस्तांत्री । नीलबाना । नीलबुन्हा | 


| बरियार । बला । खिरेंटी । 


} अरनी | भ्रग्निमंथ । गनियार | 


अतिलंबी-[ do ] सैंफ Tater _ 


e 


अतिलंबी 


pr 


ee 


i A, 
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अतिसार 


अतिलोसशा-[ सं० ] वस्तांन्नी । नीलबेना । नीलडुन्हा । 

अतिलेहित गंध-[ do ] दौना । दमनक | 

अतिचख-[ गु० ] } sata) अतिविषा । 

झतिवद्यमरगता०] 

अ्तिवत्तं ळ-[ do ] मटर | केराव। कलाय | 

अतिचल्ञभ-[ do ] मानिक। gat 

अतिवदलभा-[ So ] पाढूर । पाटला | 

अतिवस-[ ते० ] 

aan aH ३० | ग्रतीस । अतिविषा । 
अतिवासा-[ de ] 

अतिविश नी काली-[उ°] | त । श्रतिविषा । 
अतिविष-[ do, म०, go ] 

अतिचिषा-[ सं ] 

अतिचीजञ-[ do | बवूल वृक्ष | 

अतिवृहत्फल-[ do ] कटहळ | पनस। 

अतिशारिवा-[ do ] भ्रनंतमूळ । शारिवा । सालसा । 
अतिशुपरा-[ ao ] बनमू'ग । सुद्गपर्णी । सुगवन | 
अतिशूक-[ do ] जौ । यव। 

अतिशूकज-[ do ] गेहूँ । गोधूम | 

अतिशोष-[ do ] राजयक्ष्मा । क्षय रोग । तपेदिक । 

अतिषजे-[ क० ] अतीस । ARRAT । 

अतिसय्या-[ do ] जलसुलेठी । agiafe मधु । 
अतिसांद्र-[ do ] राजमाष । लोबिया वोरो । 
्रतिसाम्या-[ do ] १. JANI यश्टिमधु । २. गुंजा लाल । 
रक्त गुजा। ळाल यु'जा। 

शतिसार-[ do] १. Ramz we) २. अ्रतिसार 
रोग | दस्त । [ फा० ] इसहाल । [ Ho] Diarrhoea. 

afte, अत्यंत चिकनी, अत्यंत रूखी, अस्यंत गरम, अत्यंत शीतल, 

अत्यंत कठिन, विरुद्ध (सयोग-विरुद्व, देश-विरुद्ध, समय-वि रुद्ध, 
मात्रा-विरुद्व) पदार्थं खाने से, भोजन कर चुकने पर फिर भोजन 
करने से, अजीर्ण से, विषम भोजन (कभी कम, कभी अ्रधिक्र) 
करने से तथा स्नेह, स्वेद, वमन, विरेचनादि के श्रतियोग से, 
विष-भक्षण करने से, भय या शोक करने से, दूषित जल पीने 
से, अतिशय मद्यपान या भ्रतिशय जलक्रीडा करने से, मल, 
मूत्रादि का वेग रोकने से एवं कृमिदोष आदि कारणों से शरीर 
में धातु ( रस, जल, मूत्र, स्वेद, मेद, कफ, पित्त रक्तादि 
जलरूप धातु ) श्रत्यंत बढ़कर अभि को मंद कर देती हैं । 

वही जल-रूप धातु जल में मिलकर वायु से प्रेरित होकर गुदा 

के माग से बार बार नीचे को अधिकतर निकलती है। इसी 

ar “Catan रोग”? कहते हैं | 

वातज, पित्तज, कफज, सञ्चिपातज, शोकज और मज इन 
भेदों से यह छः प्रकार का होता है। 


CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 


इसके उत्पन्न होने के पहले हृदय, नाभि, गुदा पेट और 
कोख में सूई चुभने की सी पीड़ा होती हे, हड्डियों ओर जोड़ों 
में दद होता है, WHA और मल का श्रवरोध होता हे,' 
पेट फूलता हे ओर अन्न नहीं पलिता A s 

इस रोग की नाशक ओषधियां आर उनको प्रयोग- 
संख्या --अ्रखरोट Ho १६ । श्रगर Ao २। अगस्त Ho २। 
अजवायन do १० । श्रतीस नं० ७। श्रत्यम्लपर्णी Fo ₹। 
अनंतमूळ सफेद नै० १९ 1 नार का छिलका Ho १। 
अफीम नं० १६, १७, २१ । श्रबरक To १९। अमरूद Ao 
२। afar हलदी to l mA छोटी Ho ४ । आक लाल 
Ho ३९ ग्राच्छुक Ao ८। AIA Ho १२, १९, १६, २४, 
२६, ३०, ३९, ३६। श्रांवळा Ho ४४ । इंद्रजव Ao ७। 
इमली नं० २३। इलायची बड़ी नै० ६। हेशवगोल नं० ४, 
३४। एकबीर do ३। कँगनी ao ६। कंघी सं० ६। कच- 
नार छाल नं० १३। कटभी नं० २। कटहल do ३। कपास 
नं० २, १४, २१ 1 कपास के बीज Fo ४। कमरकस ao १। 
कमल के पत्ते नं ३। करंजनं० २१ 1 करींदा नं ४। कळप- 
नाथ । Fida नं० २। काकड़ासि'गी do २। कायफळ 
नं० ७, १६ । कुकरोंधा Ao २३। कुचला नं० १३, १६। 
कुलथी नं० ८। कुड़ा नं० २, ३, ४, ६। केला नं० ११, 
१३। कैथ नं० १६, १८, २० | कोयला नं० ६ । खेरसार Ae 
१३, ३१ । चव्य नं० ४। afat do २। गुलाब का अर्के 
Ho ६। गूलर नं० ३, १२, २६। गोरख पान Fo ₹। 
गोर्ती Ho २, १२ । गोराणी नं० R चंपा नं> १४ । चनसुर 
Ho ४, १०; ५४ । चनाखार नं० ३ । चंदन नं २३। चिरा- 
यता Ho ६। चेर Tosi चालमोगरा do १३। जयंती 
Ho ३। जाझुन नं० ३, २०, २२, २४, RGI जायफल नं० 
४, 8, १०, १३, १६, २७। जायफल जंगली do. | 
जावित्री io २। जीरा सफेद नं० १८॥ झाऊ नं० २। ढाक 
Ho ६। ढाक के पत्त नं० ४। ढाक के बीज do ६। ढेरा 
Ho १३। तरवड नं० ४। ताळ मखाना नं० ४ । तालीशपत्र 
नं० y, १४। तिनिश नं० ३ । तीसी नं० ८। तुंबरु नं० 2! 
तूतिया नं० ९ । तेंदू नं० ४, ६। Bette १४। दंती बड़ी 
Ho १०। दुही नं० ३। दारु हलदी to ६। दालचीनी 1 
ol दुर्गंध खैर to २। दुद्धी न॑ ३।. धनिर्या नं० ३, 
२१ । धंतकी नं०३। धान नं ६,१६। घो ao ३। 
नागरमोथा Ho २। नारंगी नं० ६। नारियल Ho ८। 
नारियल का तेल Ho ४। नाही नं० ७। निर्मली ao ४ 
नीम नं० ४२। पतंग io ₹। पपीता Ho ol परवल ‘| 
we २०। पाठा नं० १२ । पाताल गारुढ़ी Fo १३ | पानी 
आवळा नं० २। पारा नं० १३, २४। पि'ड खजूर नं० 5! 


पुदीना ao RI पेऊ नं० ५। पोस्त ao xi प्या! 本 


Nie x a 
Fit ह wet 
ae क्र. 
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अतिसारकी 


३५ 


अतीसं 


qo ४७। फिटकिरी to १३। बकायन Ho ६। बड़ ao 
२३, ३६ | TAM To ३, ११, २३, ४१, ४२। ada का गोंद 
२० ४, 8 । वरियारा a> ४, १३। बरियारे के बीज ao ४। 
बवैरी ão ४, १३। Fest qo १०। स नं० ३। AÀ- 
सार नॅ० ७ । विहीदाना नं० ¥ 1 बेर नं० ७, ११, १६, 
२३, २६। बेल Fo १०, ११, ५४, १९, १६, २०, ३३ । 
बेलगिरी नं० ७, ५, ६, ७, १२। भाग नं०४। भिःडी 
fo ७। yerga नं ol मखाना नं० ३। मांसरोहिणी 
न॑ २। सुंडी नं० ₹२। मूंग नं० ६। Rama ao १२, 
१४। सोचरस नं० ₹। मोथा नं ११। मोरशिखा नं 
२। रंगळता नं० ६। रीठा नं ८। RAT नं० ol 
लोणा बड़ी नं ८। वत्सनाभ विष नं० १४। विषांबिल नं० 
३, ९ । शमी नं० ३, ₹। शाल बड़ा do yl शि गरफ नं० 
६। शीतलचीनी नं० १० । सतिवन do ३। सत्यानाशी की 
जड़ नं० ₹ 1 समुद्रफल नं० १, १०। सरफोंका नं० Y, १६ । 
सरहटी qo ४ । सातला नं) ६। सिघाड़ा नं १ । सिरस 
के बीज नं० Rt सुपारी नं० ₹। सेमळ सफेद To २, ₹। 
सेब नं० ४। सोनापाठा नं० २, ३। सोनापाठा भेद नं० ८। 
सोनामक्खी नं० ६। सौंफ To २। हडूजोद़ी नं० ४। हरताल 
Ho २२। हरीतकी नं ७, ३५ । gaga To 8 । 


प्रांत एवं हिसाळय पहाड़ सें ६००० फुट से १४००० फुट तक, 
नीची-ऊँची चोटियों पर अधिकता से पाई जाती है तथा 
केदारनाथ के पहाड़ पर और हि दुस्तान के पहाड़ी मांतों सें 
भी देखने सें आती हे । 

इसका छुप ३ फुट तक ऊँचा होता हे । डंडी सीधी और पत्तो 
से घिरी हुई होती है और डंडी की जड़ से शाखा निकलती 
हैं । पत्त २ से ४ इंच तक चड़, कुछ मोटे, चमकीले, ऊपर से 
हरे और नीचे से पीले तथा नोकदार होते हैं । फूल ३-३॥ 
इंच लंबे, चमकीले, हरापन लिए नीले, पीले, बेंगनी धारी- 
वाले ओर सघन ळगते हैं। बीज चिकने छिलकेवाले और 
नाकदार होते हैं । 

इस पौधे की जड़ को अतीस कहते हैं । यह प्रायः छोटी 
saat के समान या आध इंच मोटी, कि चित्‌ maga, हाथी 
की सूँड़ के आकारवाली, ऊपर को मोटी और नीचे की थोर 
पतली हाती हुई जमीन के अंदर get रहती है। यह १ से १॥ 
इंच तक या इससे भी afta २ इंच तक लंबी होती है। यह 
जड़ ऊपर से हलकी खाकी या कि चित्‌ बादामी रंग की, और 
तोड़ने पर अंदर से दूधिया सफेद दिखाई पड़ती है। इतका 
स्वाद कड़वा और कसैला होता है । 

यह काले ओर सफेद रंगों के भेद से दे! प्रकार की होती 
हे; Sg, कोई कोई आचाय्ये लाळ रंग की भ्रतीस भी 


4 


अतिसारकी-[ do ] अतिसार-रोगिणी । 
अतिखारज्न-[ सं० ] पित्तपापड़ा । पपैट । 
| aaan- do ] अतीस । श्रतिविषा । 


` मानते हैं। सफेद अतीस को संस्कृत में अतिविषा, शुक्ल- 
कंद, विष और प्रतिविष तथा काली को श्यामकंद, सित*र गी, 


अतिसारभेषज--[ do ] लेघ । ATA । 

अतिसारभे-[ do ] ग्राम । AMA वृक्ष । 

अतिसारस्या-[ do ] रासन | रासना | 

अतिसौस्या-[ ao ] जलसुलेठी afgaferg । 

अतिसोरभ्ष-[ do | ग्राम । AA । 

अ्रतिस्केधा-[ do ] कुलथी | कुळव्थ l 

अतिस्नवा-[ do ] मयूरवछी | [ वें ० ] सुगबा । 

अतीस-[ feo, do ] भ्रतिविषा । विषा । प्रतिविषा aR । 
विश्वा । agur! शुक्लकंदा । उपविषा। भंगुरा। घुण- 
agar आदि । [ बं ० ] आतइच । [मरा०] अतिविष । [मा०] 
अतीस । पतीस । [ प॑० ] श्रतीस। पतिस। सखीहरी। 
सुखीहरी | चितिजरी । पत्रिस । sia । [ ते० ] अतिवस | 
[ ता० ] अतिवदयम । [ate ] अतिविष । [ क ] अतिखजे। 
[काश०] मोहंद-इ-गज सफेद । होग-इ-सफेद | [Mo] अइस। 
आइस । [ यु० ] अतिविश नी काली | अतिविष | akaa | 
[ko] Aconitum Heterophyllum. Syn: Aconi- 
tum bordatum. 

ada चुप जाति की वनोषधि है ओर सिंध से कुमाऊँ 

और हिसारा तक, शिमळा और इसके आसपास में, चंबा 


भंगुरा और उपविपानिका कहते हैं । इसकी जड़ ही भषध- 
प्रयोग में आती 2 । 

aada मतानुसार गण-दोष-गरस, चरपरी, 
कडवी, पाचक, जठराझि-प्रदीपक तथा जीणे उवर, कफ, पित्त, 
अतिसार, आमदेष, विष, खाँसी, वमन और कृमिरोग को दूर 
करनेवाली एवं विषम ज्वर में गुणकारी है। 

उपयुक्त तीनों प्रकार की अतीस रस, AA और विपाक 
में बराबर हे; परंतु गुणों में सफेद उत्तम है। 

इसका अके जठराभि का प्रदीपक तथा कफ, पित्त और 
अतिसार का नाशक है। 

यूनानी मतानुसार गुण-दोष --दूसरे दर्ज में गरम और 
रूच, पाचक, अतिसारवद्धंक) कफ और वातनाशक, ओज को 
बढानेवाली तथा अर्श और जलोदर में गुणकारी है । मात्रा 
६ रत्ती से ॥॥ माशे तक । 

प्रयोग--१. ज्वर, मंदाझि, अतिसार, खांसी आदि पर 
लाभकारी है। बालकों के ज्वर में दी जाती है। प्रत्येक जड़ 
तोडकर देख लेनी चाहिए | यदि वह भीतर से सफेद न निकले 
या स्वाद में कुछ अंतर हे! अथवा चबाने से जीभ में Gaga 
या खुजली मालूम हो तो उसे काम में नहों लाना चाहिए। 

os क 


* 
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ae अत्यस्लपणी 


3 सामयिक ज्वर को रोकने के लिये यह अच्छी ओषधि है। जब 
s उवर न चढ़ा हो तब अधवा उवर आणे के पूर्व ही तीन तीन या 
चार चार घंटे पर २० से ३० ग्रेन की मात्रा में देनी चाहिए; 
और ज्वर के बाद की Aisn अथवा और किसी रोग के 
कारण उत्पन्न हुई Adan पर £ प्रेन से १० ग्रेन की मात्रा 
में देने से बहुत लाभ होता है। २. ज्वर रोग मे इसके 
चूर्ण की फंकी ३-४ बार २-४ घंटे के अंतर पर सेवन करने से 
: पसीना आकर ज्वर उतर जाता है। x रत्ती qÅ और १॥ रत्ती 
हे कसीस drat को मिलाकर देने से लाभ होता है। ३. विषम 
उवर, जूड़ी बुखार और पारी के बुखार भ्रादि में इसके चूर्ण में 
छोटी इलायची और वंशलाचन का चूर्ण मिलाकर सेवन करने 
F से लाभ होता है । एक माशे चूण में आधी रत्ती कुनेन मिला- 
न कर ज्वर के पूर्व २-३ मात्रा देने से फायदा होता है । एक 
ताले चूण में १॥ रत्ती शुद्ध संखिया मिलाकर २ रत्ती की मात्रा 
f से उवर के पूर्थे २-३ बार सेवन करने से भी लाभ होता है। 
z ४. मलेरिया ज्वर में इसका चूण £ रत्ती की मात्रा में देने से 
s फायदा होता है। ४. ज्वर की निबलता पर इसको dis 
5 और लै।ह-भस्म के साथ देना चाहिए । ६. निबलता में शक्कर 
और दूध के साथ इसका सेवन करना अच्छा है । ७. aR- 
सार और आमातिसार में २ माश चण की फंकी देकर आठ 
पहर भीगी हुईं २ माशे ais को पीसक्रर पिलाना चाहिए । 
२ माशे चूण हरे के सुरब्बे के साथ सेवन करने से उक्त रोग 
का नाश होता है। इसका और कुडे का चूर्ण मधु के साथ 
सेवन करने से भी फायदा होता है। चूण को पानी में पीस- 
कर देने से लाभ होता है । ८. रक्तपित्त में इसका और कुडे 
का चूण मधु के साथ सेवन करना हितक्रारी है । ३, इसके 
चूर्ण में बायबिडंग का चूर मिलाकर सेवन करने से कृमिरोग 
का नाश होता है । १०, खाँसी में इसको ag के साथ सेवन 
करना गुणकारी है। ११. श्वास में इसका और पुहकरमूल 
का चूण मधु के साथ सेवन करना चाहिए। १२. अझ्निमांद् 
में और पाचन शक्ति की वृद्धि के लिये इसको ais था पीपल 
के साथ मधु में मिलाकर सेवन करने से लाभ होता है । १३. 
` चम्मरोग और फोड़े-फुंसियों पर चिरायते के अक के साथ 
_ इसका सेवन करना हितकारी है | १४. वमन में नागकेसर के 
साध सेवन करना चाहिए | 


तिनाप्याळ-[ मता० ] कीटमारी । कीढ़ामारी । 


अत्ति-[ ao, Ho ] गूलर । उदु घर | 

अत्ती-[ ता०, io ] गुळर । उदु वर । 

गत्यंतप्मा-[ सं० ] कमलिनी | पद्मिनी । कमळ का पंचांग । 

अत्यंत खुकुमार-[ do ] कंगनी । कङ्ुधान्य | कानी । 

अत्यम्क-[सं०] १. विषांबिल । वृक्षाम्ल | गहादा । २, इमली। 
ति'तड़ी 1 ३, बिजञारा नींबू । बीजपूर | ४. बिजारा नींबू जंगली | 
चन बीजपूर | जंगली बिजोरा । ४. भ्रत्यंत खट्टा रस । 可 十 
ताम्लरसयुक्त | 

अत्यम्लपर्णी -[सं०] १. ग्रयम्लपर्णी । तीक्ष्णा । कंडूरा । afg- 
सूरणा | करवड वल्ली । वनस्था | अरण्यचासिनी । [ feo ] 
रामचना | agati अमळवेल। Wada । 'ग्रमर्ती । इमितों । 
गिदाइद्राक | कस्सर । [बं ०] कडवड वेनि । बंदृल । gga । 
भ्रमळळता | सोनकेसुर | [मरा०] afazds । कडमड afg | 
mA । waz बेळ [ato ] रामचिणा । [ ते० ] मंडळ- 


मारी । कुरुदिन्ने। काडेय तिगो। कनपटिगे। मंडुळमारी ' 


तिगे | सेकमेत्तनिचेष्ट । खाट खटूब वेल्य । [ क० ] हेग्गालि । 
[wate ] जारिळलरा । [Ro] तकब॒लिरिक। [ आसा० ] 
मेमटी । [ प० ] कारिक । आमलवेल । गिदरदाक । द्विकी । 
वल्लुर । [ गु० ] खाट खटंबो । तामान्य। [ सिंह० ] बल्रत्त 
Raag | [लै०] Vitis Trifolia. Syn: Vitis 
Carnosa, Vitis Pentapbylla. 

यह ळता जाति की वनाषधि है जो प्रायः सभी प्रांतों 
में और विशेष कर उष्ण प्रदेशों में हिमालय पहाड़ तक 
तथा सीलेन के जंगलों तथा झाडियां के बृत्तों आदि पर 
अधिकता से पाई जाती हे । वर्षा ऋतु में इसकी हरी-भरी बेल 
जंगलों, झाड़यों तथा थूहर के बृत्तों पर खूब फैली हुई देखने 
में ग्राती 21 डाक्टरों ने इसकी गणना अंगूर वर्ग में की है। 
इसका डंडळ पतला, . अनेक शाखा-प्रशाखाश्ों से युक्त और 
Berman होता है | पत्त की डंडी की दूसरी ओर अनियमित 
तागे x समान बाळ होते हैं, जा झाडी आदि से लिपट जाया 
करते हैं। प्रत्येक dd पर तीन तीन पत्ते लगते हैं जिनमें से 
बीच का पत्ता बढ़ा होता है। पत्ते डंडी की ओर से गोलाकार 
होकर बीच के भाग में अ्रनीदार होते हैं । फूल किःचित्‌ हरा” 
पन लिए सफेद रंग के झुमके में आते हें और फल भी gaat 
ही में मटर के समान गोल होते हैं और कच्चे रहने की दशा 
में हरे, ओर पकने पर नीले रंग के तीन-चार बीजवाले और रस 
से भरे हुए होते हैं। बीज त्रिकाणाकार श्रौर नुकीले होते हैं | 


इस ठता के नीचे लगभग ३ इंच का एक कंद बैठता है । 


इस कंद से तंतु निकलकर जमीन के अंदर श्रेदर फैलता 
i द्र अंदर फेलता 
है थोर एक दो हाथ की दूरी पर वैसे ही एक एक कंद बैठता 


है। इस प्रकार जगह जः 


一 re 


Cts PMN 
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HAST ३७ Wah 


गण-दोष--तीक्षण, wet, अझ्नि-प्रदीपक, रुचिकारी तथा 
वात, प्लीहा, Gea, चय रोग और कफ को हरनेवाली है । 


प्रयेग--१. इसकी जड़ और बीज ओषध-प्रयोग में आते | 


हैं। इसकी जड़ को कामराज कहते हैं, जिसका लोशन बनाया 
जाता है । हल की रगड़ से बैले के कंधों पर जो घाव होते हैं, 
उन पर पत्तों की पुल्टिस लगाई जाती है । इसकी जड़ काली 
मिच के साथ पीसकर फोड़े पर लगाने से ळाभ होता है। 
२, बिच्छू के काटे हुए स्थान पर इसका कंद घिसकर लगाने 
से लाभ होता हे। ३. सूजन और फोड़े पर कंद की पुल्टिस 


बाँधनी चाहिए । ४. फुंसियों पर पत्तों को काली मिच के साथ 

पीसकर लगाने से फायदा होता है । ४. अतिसार में फलों की 

तरकारी खाना लाभकारी है। ६. हळ की रगड़ से बैले की 

ada में घाव उत्पन्न होने पर पत्तों की पुल्टिस बाँधनी चाहिए। 
२. WAR | चांगेरी । अम्ळलेणा | 


अत्यस्छा-[सं०] १. विजारा नींबू । मातुलु'ग वृक्ष । २. बिजारा 


नींबू जंगली । वन-बीजपूर । जंगली बिजारा । ३. इमली । 
fa agit दृ । 


[ य° ] agi [ क० ] wet । हसि शोंडि। [ खा० ] हसी 
सुठी। [ मा० ] आदो | [पं०] agar श्रद्‌ । अद्रक । आदा। 
[ao ] wee । श्रल्लम | [ता० ] इंजी । [द्रा०] इंजि । [मला०] 
इंची । [ बर० ] ख्येनसंग । गिनसिन । [ feo ] wy इंगुरू । 
[ फा० ] जग विलतर । जंजबील रतब । जजबीले रतब। 
[ae ] Zingiber Officinale. [ sie ] Ginger. 

भारतवष के प्रायः सभी प्रांतो में अदुरक की खेती की जाती है। 
इसका गुल्म प्रायः एक हाथ ऊँचा होता हे | इसके पत्ते बास के 
पत्तों के समान परंतु उनसे कुछ छोटे होते हैं। इसकी जड़ में 
जो कंद हाता है, उसी को अदरक कहते हैं । यह रेतीली भूमि 
में, गोबर की खाद डाली हुईं gaz मिट्टी में अथवा परती जमीन 
में अधिक उत्पन्न होता हे | बेसाख के महीने में अदरक से ala- 
वाले छोटे छोटे Bat का तोड़कर भली भाति जाते हुए खेत की 
क्यारियों में डेड़ डेढ़ फुट के अंतर पर रोपकर, उनके ऊपर पत्ते 
आदि फैळाकर, उचित समय पर सींचा करते हैं थोर कातिक, 
अगहन में खोद्कर निकालते हैं । 

MAA AAPA गुण-दोष--भेदक, भारी, तेज, 


गरम, अझि-प्रदीपक, चरपरा, पाक में मधुर, रूखा तथा वात 
और कफ-नाशक, मंदाझि, गले, मस्तक, छाती के रोग, अर्श, 
agg, गठिया और जलोदर आदि अनेक रोगों में हितकर हे । 
जो गुण सोंठ में हैं, वे ही अद्रक में भी हे । भोजन के पहले 
संधा नमक के साथ अद्रक खाने से ala तेज हाती हे, रुचि 
बढ़ती है तथा जीभ और कंठ शुद्ध होते हैं। 


| अत्यकी-[ do ] ग्राक सफेद । श्वेताक । मदार। 

| अत्यानंदा-[ do ] योनिराग विशेष। 

| शत्यारक्तार- do ] श्रइहुल | जपापुष्प | 

| gaS- do ] चीता लाळ । रक्त चित्रक | 

| mgA- सं० ] हॉंग। हि गु । 

अत्युग्रगंधा-[ do ] १. मूर्वा काली । कृष्ण गोकर्णी | काली 


मरोड़फली । २. अपराजिता नीली । कृष्णापराजिता | नीले 
फूल की अपराजिता । ३. अजमोदा | अ्रजमेद्‌ । 


अत्यूह-[ सं० ] १, सोर । कालकंठ पक्षी २. तोता। ३. 


दास्यूह पक्षी । 

अत्यूहा-[ do ] १. नील। नीलिका। २. निगुंडी । शेफालिका। 
नीले फूल की मेवड़ी । 

प्रत्यः-[ do ] घोड़ा । शश्व | 

अञ्जपळ-[ मला० ] बेद । लैला । पानीजमा। 

अजचिलाल-[ ५० ] काकजंघा न॑० १ | मसी । 

अत्र॒शबुखुमरम-[ जैन० ] काऊ Ho १। MJE WAT! 

अन्रेलाल-[ पं० ] काकजंघा | मसी । 

aag- सं० ] मूली घड़ी | महामूछक | 

अद्‌-[ ५० ] अद्रक | आङ्गक । आदी । 

अद्क-[ to ] ége । गु द बरोसा | 

अद्कर-[ ५० ] अदरक । आद्रक । आदी । 

अद्ज्ञ-[ अ० ] gih । जळकुक्कुट । 

अद्मरम-[मला०] बादाम देशी । देशी बादाम 1 ama भेद 
अद्रक-[ feo ] अदरख | आदी | [ de ] आद्रक | श गावेर । 
sgag । आदि का इत्यादि । [ बं ° ] आदा। [ मरा? ] थाळे। 
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कोढ़, पांडु, रक्तपित्त, सूजाक, घाव, ज्वर और दाह के रोगी 
को तथा गरमी ओर शरद्‌ ऋतु में अद्रक खाना वजित हे। 
काजी और संधा नमक के साथ यह पाचक, अग्निप्रदीपक, 
तथा मलबंध और आमवात का नाशक हे। Fad नींबु 
और gar नमक के साथ सुख को शुद्ध करता हे तथा ग्रीष्म 
ऋतु में।सूजाक, पांडु रोग, रक्तपित्त, AN, AAN, पथरी, ज्वर, 
दाह और पित्त को शांत करता है। 
यूनानी मतानुसार गुण-दोष-तीसरे दज में गरम और 
पहले में ST, पाचक, आध्मान ओर वायु का नाशक, qar- 
ave, पक्वाशय के कफ और a का नाश करनेवाला, 
पक्काशय और यकृत तथा पाचन-शक्ति को बल्लप्रद है। इसका 
मुरब्बा कफज होता है तथा शीत प्रक्ृतिवाल्ले को अत्यंत गुण- 
कारी है। उष्ण प्रकृतिवालें,का यह हानिकारक हे । 
दपनाशक--बादाम रोगन, कपूर और मधु । 
प्रतिनिधि--सेंठ और काली मिचे। | 
मात्रा-दे! माशे से १ तोले तक । 
प्रयाग--१. सूखे अदरक को सोंठ कहते है अदरक 
यूनानी, आयुर्वेदीय और डाक्टरी तीनों प्रकार की चिकित्सा 
में maga हाता हे । इसका सेवन करने से मंदाझि, अरुचि, 
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अदंरख के =a 


EE कफ, खाँसी, श्वास, हृदय रोग, बवासीर, उदरशूल और वात- | बृद्धि में इसका I के साथ पीना चाहिए । २३. कामला 
É विबंधादि अनेक रोग दूर होते हें । भोजन करने के पहले रोग में अदरक, त्रिफला और गुड़ का सेवन करना लाभदायक 
E इसके सेधा नमक के साथ खाना हितकारी है। यह अरुचि | हे। २१, कास, श्वास, प्रतिश्याय र कफ में इसका रस मधु 
ओर सुख की विरसता को दूर करता है और जिह्वा तथा कंड | मिलाकर सेवन करना गुणकारी हैं । २६. वातज पीड़ा सें 
के शुद्ध करता है। इसका रस अनेक AA के साथ | .इसके रस में अजवायन पीसकर सलना चाहिए। २७, adin 
विविध रोगों में agua रूप से व्यवहार में आता है। | शोध पर इसके स्वरस सें पुराना गुड़ मिलाकर सेवन करने से 
इसका gen और हलुआ आदि घनता है और वह गुणों में | ळाभ होता है। कितु पथ्य केवळ बकरी का दूध होना 
अदरक के समान होता है। २. इसके रस में मधु मिलाकर | चाहिए। २८. कर्णशूळ में इसके रस को TATA करके कान 
सेवन करने से कफ और खाँसी, श्वास, हृदय रोग आदि नष्ट | में डालने से पीड़ा शांत होती है; अथवा इसका रस, सु, संधा 
होते हैं । ३, इसके रस को कुछ गरम कर उसमें मिस्री मिला- | नमक HA तेल गरम करके कान में डालना चाहिए। २१३. 
कर सेवन करने से प्रतिश्याय दूर होता है। ` ४, अदरक को | जोड़ों की वातज पीड़ा में इसके एक सेर स्वरस में आध सेर 
घी में भूनकर कि चित्‌ नमक मिलाकर खाने से वायु का विबंध | तिल का तेल सिद्ध करके मालिश करने से फायदा होता है। 
ओर अफरा नष्ट होता है। १, इसको जंबीरी नींबू के रस में डाळ- | अद्रख-[ हिं० ] अदरक । aise आदी । 
कर नमक मिलाकर खाने से अजीण धोर अरुचि दूर होती है। | अदूल-[ do ] १. समुद्रफल । हिल । २, घृत । घी । 
६. इसको चाय के समान पानी में पकाकर पान करने से सरदी, | sgat- do ] घीकुंवार । घृतकुमारी । 
खाँसी, प्रतिश्याय आदि का नाश होता है तथा हृदय में बळ | अद्स-[ अ० ] मसूर । मसुरी | 
की afa होती है। ७. इसके रस में पुराना गुड़ मिळाकर सेवन | अद्खर-[ ते ] अडूसा । आटरुप | 
i करने से सवांग शोध का नाश होता है। ८. इसके ZE? डाठ़ | अदारिका-[ do ] ऋतुमती | उल्लटकंबल | 
254 के नीचे दबाने से डाढ़ की पीड़ा शांत होती है। ३. कर्णशूल | अदित्यलु-[ ते० ] चनसुर । चंद्रशूर । 
पर इसका रस गरम करके कान में डाळना चाहिए। १०. वात | अदित्यालु-[ io ] चनसुर । चंद्रशूर । 
ओर कफ-संबंधी नेत्र-पीढ़ा पर इसके रस की २-३ TE आँखों | अदिविप्तुल्नी-[ ते० ] नेवारी । नवमहिळका । 
में डालना हितकारी है । ११. कामला पर इसके रस में त्रिफला | अदीठ-[ feo ] agg । रिसैली । 
की भावना देकर सेवन करना गुणकारो है। १२, उदर की AFZET- Glo, क० ] ग्रांतमूल । आंतामूल | 
पीड़ा पर श्रजवायन में इसके रस की भावना देकर उसे सुखा- | अदेविमल्नो-[ति०] आस्फोता । हापरमाली | आस्फोता लता | 
कर गरम जल के साथ सेवन करना चाहिए । १३. संधिवात अदोमा-[ गोग्रा० ] खिरनी । खीरी । क्षीरिणी । 
- की पीड़ा पर इसके रस के ड fra के तेल को सिद्ध कर | अद्ध त लार-[ सं० ] खैरसार । खदिरसार । 
मालिश करने से लाभ होता हे। १४, श्ररुचि में भोजन के अद्वक-[सं०] asian! है k 
. महानि'ब | २. प्रद्रक । आद्र El 
पहले इसके संघा नमक के साथ खाना हितकारी है। १४ आदी । [ io ] अद्रक । आदी । 
_ शिरपीड़ा में इसका रस और दूध एक में मिलाकर सू घने से अद्रकान[ सं» ] अद्रक । आक । आदी | । 
| 


ora होता È | १६, Haifa, प्रतिश्याय Ae खाँसी में इसके अद्विकर्णी-[ सं० ] श्रपराजिता । कोयल । 


आंद्रका-[सं०] १. बकायन । महानि'ब । २. घनिया । धान्यक | 


अद्रिज-[सं०] १. तुंत्ररु । तुंबुरु । २. गेह। गेरिक । गेरमाटी । 
३. शिलाजीत । 


i इसके रस में नींबू का रस मिळा- 


करने फायदा होता है। १८. वमन में इसका रस, आद्रजतु-[ सं० ] शिलाजीत । शिक्षाजतु । 
ar a की चंद्रिका की भस्म सबको AR सं० ] सि हली पीपल । dea पिप्पली | 
ता | a १९, नेत्रपीड़ा ARTE- do ] शिलाजीत | शिळाजतु | 
आदम सं० ] मूसाकानी । आलुको aar | gasa | 
| अद्विमाष ¬ सं० ] मषवन । मापपर्णी । 


=| सं० ] त्रायमान । त्रायमाणा ळता । = 
| ARM सं० ] १. लोहा । Are । २, तांबा । ताम्र घातु। | 
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अधघकपारी 
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३६ 


अनंतमूळ 


अधकपारी-[हिं०] सूय्यावत्त रोग। ग्राघाशीशी। श्र्धांवभेद्क। 

अधडोडे-[ ता० ] AJAI वासक | 

अधःपुट-[ že ] चिरोंजी । पयाल । 

। अधःछुष्पी-[ सं० ] १. अंधाहुली । ग्रैधपुष्पी । 
| गोजिह्वा ! 

| ग्घःशढ्यं-[ सं० ] 
श्रध:शाहइय-[ do | 
श्रधःशेखर-] do ] 

अधम-[ do ] श्रमल्बेंत । श्रम्लवेतस | 

शधर-|[ सं० ] १. होंठ । श्रोष्ठ । २. स्रीयोनि। अग। 

AMATIR- do ] धमासा ! ढुरालभा । हि गुश्रा । 

| अधरकंटिका-[ do ] सतावर। शतावरी । 

aaa- Fo ] ब्राह्मी । 

aAA žo ] मंडुकपानी । संडूकपर्णों । ब्रह्म-संडूकी । 

अधसरित की जरी-[ vo ] हंसराज नं० ३। मयूरशिखा | 
परल्यांवशा | 

झाधामार्ग-[ do ] 

अधामार्गघ-][ सं० ] 

घअधिक-[ सं० ] रोहिस घास । SIT । 

ग्रधिकंटक-[ do ] धमासा । दुरालभा | 

अधिक्तिका-[ सं? ] सीप । सुक्ताशृह । 

अंधिजिह्-[ do ] सुखरोग-विशेष। रक्त मिले हुए कफ से 
जीभ की नाक के समान जा शोध जीभ के ऊपर उत्पन्न होता 

| है, उसको अधिजिह् कहते हैं। पकने पर यह असाध्य 

| कहा गया है । 

अधिमंथ~[ सं० ] नेन्नरोग-विशेष । इसमें आँख और आधा 
सिर बहुत ही फटा सा जाता है श्रथवा उसमें मथने की सी 
पीड़ा होती है । व्याधि के प्रभाव से इस रोग में आधे सिर में 
पीड़ा हाती है; इसलिये इसे अधिमंथ कहते हैं । इसके लक्षण 
वातज ग्रभिष्यंद के समान होते हैं । 

अधिमांसक-[ do | दंतरोग-विशेष । 

अधिप्तक्तकर-[ do ] माधत्री लता | अतिमुक्त | 

अधोघंटा-[ do ] Aim | आअपामाग | RARI | 

अधोमुख पाताल यन्न-[ सं० | यंत्र-विशेष । कपड़-मिद्दी की 
हुईं आतशी शीशी में द्रव्य भरकर उसका सुख सींकां से बंद 
कर दे जिसमें उन सींकों के द्वारा Raat हुआ तेल इत्यादि नीचे 
को गिरे और एक vig में छेद करके उसी छेद की राह से शीशी 
की नली को निकाले । फिर उस नांद सहित शीशी को चूल्हे 
पर इस प्रकार रखे जिसमें शीशी की नली उस चूल्हे के भीतर 
लटकती रहे और नांद सहित शीशी age पर रहे । शीशी की 
नली के नीचे कोई पात्र रख दे और शीशी के ऊपर नाद्‌ में 
कंडों की अभि दे। इस प्रकार करने से तेल इत्यादि नली की 


२. गोभी | 


जीरा । aint सफेद । श्वेतापामार्ग ! 


राँगा aqa | चिचड़ा। 


` ° 
aia) श्रपासाग Ragi gz- 
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राह से नीचे के पात्र में गिरता है । 
अथो मुखा-[ do ] १. गोभी । गोजिह्वा । गोजिया । २. Aar- 
हुली । waged | 
अधोवायु-[ do ] अपान वायु । पाद्‌ । 
अधोरेचन-[ do ] अमलतास | आरग्वध । 
अध्यंडा-[ सं० ] १. aig | किंचाच | कपिकच्छु लता | २. भुई 
ग्रावळा | भूम्यामलकी । ३. ताल मखाना | कोकिलाच। 
अध्यच्त-[ सं ] १. खिरनी । चीरिका वृक्ष । २. wre सफेद | 
श्वेताक | मदार | 
अध्चग-[ do] ऊंट । 3g | 
अध्वगक्षमी-[ सं० ] पक्षी । चिड़िया । 
अध्वगभोग्य-[सं०] | 
अध्वगभो ज्य-[सं] | 
अध्वगवृष्त-[ to ] आमडा | AAAs | 
अध्वजञा-[ सं० ] साजुली । खण ली । 
अध्वरा-[ do ] मेदा | मेदोभवा । 
अध्यशल्य-[ do ] aint) चिचड़ा । अपामार्ग । 
अध्वसिद्धक-[ do ] निगुडी। gare | 
अध्वांडशात्रव-[ सं ] सोनापाठा । श्योणाक TI! AT | 
अनंत-[ do ] १. निगु डी । सि'दुवार | मेवड़ी। २. धमासा । 
दुरालभा | हि गुआ । ३. अबरक। AAF | 
अ्नंतक-[ सं० ] १. मूली । मूलक । २. नरसळ । ATT! 
नरकट | 
अनंतसूल-[ feo ] भ्रनंतमूळ । सारिवा । साळसा । [ सं० ] 
सारिवा ।.शारिवा । अनंता। गोपां। भद्रवह्लो। नागजिद्वा | 
इत्यादि । [ मरा० ] उपलसरी | [ Ato ] उपटसुळी । [Fo] : 
श्यामा लता । [ गु० ] कपरी । कपुरी । खनेडी । [ to ] नील- | 
गीत । [ उ० ] युपामान मूल । गुयामान मूल | Aro] a- 
वेल ॥ [go ] Hemidesmus Root. 
अ्रनंतमूछ लता जाति की वनौषधि पथरीली और कंकरीलो i 
भूमि में अधिक उत्पन्न होती है और प्रायः सभी stat में पाई a 
जाती है; विशेषकर उत्तर हि'दुखान में, बंगाल, बिहार, Rar ; 
ळय पहाड़ के प्रदेशों में, बाँदा से अवध और शिकम तक और 
दक्षिण में ट्रावनकोर से सीलोन तक, बेबई और कारोमंडल 
के किनारे अधिक पाई जाती है । इसकी लता वृ्षो का.सहारा 
पाकर उन पर लिपटती हुईं चढ़ती है अथवा जमीन पर दूर तक 
dq जाती है । इसकी जड़ को खादकर निकाल लेते हैं; परंतु 
कुछ अश रहने देने से समय पाकर फिर उससे ळता उत्पन्न 
शकर फैलती है । इसको रोपने और बढ़ाने में विशेष नियस की 
आवश्यकता नहीं होती । र ; 
.. अनंतमूल की बेळ मोटाई में कलम से लेकर उँगली के समान © 
diz लंबाई में अनेक प्रकार की VALS | इसकी जड़ ओऔषध- ee 


ARZI! आम्रातक वृक्ष । ARGI | 


é 


अनतमूल काली 
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go अनंतमूळ काली 


प्रयोग सें आती हे । यह जड़ कम या अधिक बल खाई हुई, 
६ इंच से १२ इंच तक लंबी होती है रोर सीधे बल में इस पर 
नालिर्या भी होती हैं । इसकी gre पतली और पीलापन लिए 
भूरी होती है जिसको नीचे की ओर से सहज में उतार सकते 
हैं। नीचे की छाल प्रायः छुं में फटी हुई और सुगंधित 
होती हे और इसका स्वाद मिठास लिए हुए कुछ खराशदार 
होता है। 
विशेष--एक जंगल में घूमते हुए मैंने यह लता एक गूलर 
के वृक्ष पर बहुत दूर तक फैली हुई देखी। भूमि के पास इसकी 
जड़ की मोटाई प्रायः दे इंच थी श्रौर ऊपर की ओर घटती हुई 
शाखा-प्रशाखाश्रों के रूप में खूब फेली हुई थी। वृक्ष की 
masi पर इसके पत्ते नहीं थे, इसलिये पहचानने में पहले 
कुछ कठिनाई हुई । कितु ऊपर की ओर उस वृक्ष की डालियों 
पर इसके पत्ते देखने से सहज में पहचान हो गई । यह लता वपां 
की पुरानी होने के कारण बहुत मोटी हो गई थी, इससे अनुमान 
$ कर सकते हैं कि इसकी जड़ कितनी मोटी और Sat होगी । 
- एक घार इसको रापण कर देने से एक ही लता से कुछ 
दिनें में अनेक ang जाती हैं। अनुभव से सिद्ध हुआ 
हे कि इसकी ag को खादकर Reta लेने से उसकी जो सोर 
भूमि में बच जाती है, उससे कुछ दिने में नई ware फिर 
उत्पन्न होती हैं । 
काली और सफेद इन भेदे से यह लता दे! प्रकार की 
हतो है; किंतु कहीं कहीं एक और ही जता को “श्रनंतमूल” 
कहते हैं । इसलिये इस तीसरी लता का नाम मैंने “अनंत. 
2 मूख भेद” रखा है। ata द्विविध भ्रनंतमूला के गुण-दोष 
a लिखकर किर यथाक्रम अनंतमूल कालो, ग्रनंतमूल भेद और 
Af अनंतमूल सफेद का सचित्र वर्णन किया जायगा । 
TERIA अनंतमूल स्वादु, स्निग्ध, भारी, विषज्न, 
त्रिदोषनाशक, chads, बलकारी, वृष्य, रसायन, पसीना और 
सूत्र लानेवाळी तथा श्रप्निमांच, अरुचि, श्वास, काश, आम- 
जनित रोग, Ragin, रक्तप्रद्र, ज्वरातिसार, उपदंश-विकार, 
सब प्रकार के त्वचारोग, मवात, वातरक्त और पारा खाने से 
उत्पन्न रोगों का नाश करनेवाली एवं अत्यंत रक्त-शो धक है । 
ee et hth al अर्क मंदाझि और खाँसी में गुणकारी होता है। 
प्रयोग--!. निबेलता, फिरंग रोग या आतशक के कारण 
उत्पन्न |शरीर के पुराने चम्मेरोग में या और किली à 
: 3 Sante i कारण से 


í उशबा मगरबी की 
ह, बल्कि किसी किसी 


F 


खोलते हुए पानी में दो घंटे तक भिगो ओर ANETT २ 
dia से » ta की मात्रा में पिळाना चाहिए। २. त्रण पर 
इसकी जड़ पीसकर afar से लाभ होता है। ३. विस्फोटक, 
गलित कुष्ठ, खुजली अरुचि, गर्मी और श्वेत प्रदर में सकी जड़ों 
का काढ़ा माथे के चूर्ण के साथ सेवन करना चाहिए । ४, 
बाळकों के मूत्र में रेत आने पर जड़ का aw दूध तथा सिस्री 
के साथ देना हितकारी है। ४. आँख की फूछी पर पत्तों का 
रस टपकाना गुणकारी है। ६. रुक रुककर जलन के साथ मूत्र 
आने पर जड़ों को पुटपाक कर जीरे थर मिलो के साथ सेवन 
करना लाभदायक है । ७, वमन में इसकी जड़ पानी में पीस- 
कर हींग और घी मिलाकर सेवन करना चाहिए । ८. शूळ 
पर समभाग इसके बीज और जीरा पीसकर गुड़ के साथ सेवन 
करना लाभदायक है । ३, दंतरोग पर समभाग इसके पत्त 
और बरियारे के पत्ते पीसकर दाति के बीच रखना हितकारी 
21 १०. पित्तज्वर में इसकी जड़ और भसोंड के काढे में 
feet मिलाकर पिलाना गुणकारी है। ११, विष पर इसकी 
जड़ पानी में पीसकर पिलाना चाहिए। ५२. शिरपीड़ा में 
इसकी जड़ पानी में पीसकर लेप करने से लाभ होता ÈI 
१३. पेट के दर्द में इसकी ज़ड़ पानी में पीसकर गरम करके 
पिलाना चाहिए | 
१. श्रनंतमूल काली । कृष्ण शारिवा । करिश्रवा साउ । २. 
अनंतमूल भेद । तरली । gett) ३. अनंतमूल सफेद । 
श्वेत शारिवा । सफेद अनंतमूल । 
अनंतमूळ काली-[ feo ] काली अनंतमूळ । कालीसर । ER- 
अवासा ऊ। [ सं० ] कळघंटिका । श्यामा । गोपी । गोपवधू 
इत्यादि । [ बं ° ] श्यामा लता । श्याम लता । [ यू० ] काळी- 
सुर। [ को० ] उपरसुली। [ मरा० ] काली उपरसरी। 
काली कावली । [ मा० ] कालीसर । कृष्णसखा । [ गु० ] 
काली उपलसरी। काडड़ियां कुठेर [ao] नीळतिग। 
[ {० ] करिय्यालाउ । [aae] कालीढुधी, बेलकसु । [गोरख०] 
बामर । [ ते० ] नलतिग [ म०, प्र० ] भारी । [ ato ] गौरवी 
वल्ली । [ लै० ] Ichnocarpus Frutescens. 
पश्चिमी हिमालय, में सिरमौर से नेपाळ तक, पश्चिम की 
ओर गंगा नदी के आस पास, देहली से बंगाल तक, आसाम, 
Raez, चटर्गाव और दक्खिन में पाई जाती है । 
यह झाड्दार लता जाति की वनाषधि अनेक शाखाओं के 
कारण सघन और Idi पर दूर तक चढ़नेवाली होती है। 
इसकी शाखाए लंबी, पतली और सफ़ेद रंग की होती हैं । 


यह बेल बारहें मास हरी भरी दिखाई पढ़ती है । पत्ते जामुन ` F 


के पत्तों के समान २-३ इंच लंबे, पैन से १॥ इंच तक चाडे, 


अनीदार, कालापन लिप्‌ इरे रंग के, सफेद रेशेवाले और सम” 
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श्रन॑तसूळ सेद्‌ 


४१ 


अनंतमूळ सफेद 


लिए सफेद कि चित्‌ सुगंधित अथवा गंधहीन होते हैं। फलिया 
२ से ९ इंच तक लंबी और बीज श्राध इंच तक लंबा होता है । 

प्रयोग--१. प्रायः इसकी जड़ ग्रोपध-प्रयाग सें आती हे । 
यह रक्त-शोधक, बळवद्धक ओर सारसा परिळा के समान गुण- 
कारी होती है। २. ज्वर में डंडी और पत्तों का काढ़ा दिया 
जाता है। ३, सन्दाथि में ₹ तोले जड़ के काढे में पीपल का 
चूर्ण मिला कर पिलाना हितकारी है। ४. त्वचा-रोग पर इसके 
काढे Hag डालकर पीना लाभकारी है। yx. उपदंश में 
इसकी जड़ और चोत्रचीनी का काढ़ा हितकारी है। ६. नेत्र 
के शुक्र रोग में इसके काढे में मधु मिलाकर पिळाना चाहिए । 

अनंतमूळ VX -[ feo ] aiaga तरली [ao ] कुदरी । 

[ सु० ] गोमेष्ट। गोमेट्टी। [A ] तिडर्डाटा । [ संथा० ] 
अत भ्रट । [ कोल० ] गुल Hoe गलले | कुकरी | कुललाकी | 
[vo] चंबा । बनककरा । [Ao] Zelmeria Umbellata. 
Syn: Momordica Umbellata, , 

यह भारतवष के प्रायः सभी प्रांतों में अधिकता से पाई जाती 
है और vam की वाटिकाओं में आप ही आप जंगली उत्पन्न 
होती है । यह लता जाति की वनस्पति है। इसके पत्त करेले 
के पत्तों के समान होते हैं ओर फल परवल के समान लगते हैं । 

प्रयोग--कोकण में शुक्र-प्रमेह पर इसकी जड़ का रस, 
सफेद जीरे और fret के साथ रंढे दूध में मिलाकर पीते हैं । 
भिळाव के रस से उत्पन्न हुए छाले पर इसके पत्तों का रस 
लगाया जाता है | 

यह पुष्टिकर और स्थूलकारक अपधि है। इसके लिये इसकी 
जड़, पकाए हुए प्याज, जीरे, fret और ga का सेवन किया 
जाता है अथवा इसकी जड़ को दूध और मित्री के साथ सेवन 
करते हैं । 


अनंतमूळ सफेद्‌ -[ fo ] सफेद अनंतमूळ | श्वेत सारिवा । 


गोरीसर । गौरीसर | गोरिया साऊ । कपुरी | मगरवु | जंगली | 
चानवेछ्ली । हिंदी सालसा । [ deo ] नागजिह्वा । यापी । गोपः 

कन्या | गोपवछी। सारिवा । उत्पक्ष शारिवा। RAST । अनंता। 
सुगंधा । गोपीमूलम्‌ । शारिवा आदि । [ ब ° ] शङ सारिवा। 
अनंतमूळ | [ मरा० ] उपलसरी | [ ते० ] पलाश गंधी । 
मामेन। गदि gif) पाल galt डेरु। gi पाल | 
aor सुगंधि पाळ । पाल सुगंधि। सुत्ता पुलगम | fia ] 
नाञ्मरी। aah [ क० ] करिवंट। [ खा० ] साग gee! 
सुगंध mag गिदा । [ गो० ] gaa । [ qo ] घाली उपल- 
सरी । [ द० ] सुगंधि पाला । नन्नारि। नाटका Aag | 
Lao] उपल्लसार । [a ] Hemidesmus Indicus 


Syn: Asclepias Pseudo-sarsa. [o ] Indian | 


Sarsaprilla. 


q 
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काम में ज्ञाते हें । ३. पुरानी खाँसी में इसका शौर कंटकारी 


यह उत्तर हिंदुस्तान में बाँदा से अवघ तक, सिक्रम और 
दक्षिण में ट्रावनकार तक पाईं जाती है। 
यह लता पतली शाखाओंवाले वृचों की डालियों से wa 
लिपटी हुई चढ़ती है । इसके पत्ते tage, मायः अनार के 
पत्तों के समान परंतु उनसे लंबे, नुकीले कनेर के पत्तों के समान 
समवर्ती लगते हैं । लंबाई चौड़ाई में इसके आकार अनेक 
प्रकार के हाते हैं। छोटे पत्त १-१॥ इंच da तथा उतने ही 
चौड़े होते हैं और दूसरे ४ ईंच तक G2 श्रौर चौथाई इंच 
चोड़े होते हैं। इनके रेशे सफेद से दिखाई देते हैं । प्रायः 
नई शाखा के पत्तों के बीच का हिस्सा जड़ से फुनगी तक सफ़ेद 
सा होता है । फूल बारीक, बेंगनी रंग के, Ha और फलियाँ 
तिकोनी हरे रंग की ४-१ इंच लंबी होती हैं। इनमें छोटे 
छोटे बीज होते हैं ओर रूई निकलती है। इसकी aga 
कपूर कचरी के समान गंध शाती है और लता से सफेद रंग 
का दूध निकलता हे । 
गुण-देष--मीठी, स्निग्धता-कारक, स्वेदक, संशोधक, 
स्वास्थ्यदायक, बक्षकारी तथा छुधा-मांच, भोजन में अनिच्छा 
या श्ररुचि, ज्वर, चर्म्म रोग, गर्मी और प्रदर रोग में हितकारी हे । 
प्रयोग--१. इसकी जड़ ओर रस औषध-प्रयोग में आता 
है। जड़ सारसा परिळा के समान गुणकारी, रक्तशोधक 
और Tass है। २. पथरी और पीड़ा सहित मूत्र होने पर 
इसका चूर्ण गाय के दूध के साथ सेवन करना चाहिए । सूत्र- 
नाली की दाह और गर्मो पर इसकी जड़ केले के पत्तों में aE 
कर, भुभळ में पकाकर जीरे और चीनी के साथ पीसकर उसमें 
घी मिलाकर सेवन करने से फायदा होता है । ३. रुधिर शुद्ध 
करने के लिए और पित्त की अधिकता में इसकी जड़ और 
सफेद जीरे का काढ़ा देना चाहिए । ४. फोड़े, Hel, गंडमाळा 
और उपदंश-संबंघी रोगों में ७॥ से १० तोले तक का काढ़ा 
दिन में तीन बार सेवन करने से छाभ होता है। ४. षाळकों 
के सुख के सफेद छाले पर इसकी जडू का मधु में पीसकर 
amar चाहिए अथवा सूखी छाल के बारीक चणे को मक्खन 
में तलकर दिन रात में १ से ४ माशे तक सेवन करने से लाभ 
हाता है। ६. आखि की फुंसियों पर इसका दूध या रस 
लगाना गुणकारी है। कोंकण प्रांत में अभिष्यंद रोग पर 
इसका दुधिया रस खों में टपकाया जाता है। पहले यह 
ag तीक्ष्ण-सा ळगता है, परंतु फिर शीतलता उत्पन्न करता. 
हे। ७. वीय्ये और मूत्र रोग पर जड़ को केले के पत्त में 
maz कर पुटपाक करके जीरे और सिस्री के साथ पीसकर घी 
में मिलाकर सेवन करने से लाभ होता है। ८. सूजन पर 
ag को पीसकर लेप करने से फायदा होता है। शोध रोग 
में जड़ का उपयोग किया जाता है। इसका शबेत घनाकर 
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का काढ़ा देना चाहिए्‌। १०. बालक का रुधिर शुद्ध करने 
और निता मिटाने के लिए दूध और शक्कर के साथ औंटा 
कर पिलाने से छाभ होता है । ११. अतिसार में इसके काढे 
के साथ अतीस का चूर्ण सेवन करना चाहिए। १२, वमन 
'पर चर्ण के साथ हींग का सेवन करना लाभदायक है । Ub 
दाता के कीड़े पर पत्तों को पीसकर slat के नीचे दुबाने से 
फायदा होता है । 
अनंतसूली-[ सं० ] धमासा | दुरालभा | 
अनंतघात-[ सं० ] aAa । श्रावेश रोग । वायु की बीमारी | 
जिसमें वात, पित्त और कफ तीने दोष कुपित होकर गरदन 
की नसों को अत्यंत पीड़ित कर नेत्र, Rie और कनपटी में 
अत्यंत पीड़ा उत्पन्न करते हैं तथा गंडस्थल Be पसलियों में 
कंप उत्पन्न करते हैं, ठोढ़ी को जकड़ देते हैं और नेत्रों में रोग 
उत्पन्न फ़रते हैं, उस त्रिदोपोछूब शिरोरोग को अनंत वात कहते हैं । 
ओषध-प्रयोग--कासालु Ho x | 
'अनंता-[ Ho ] १. भ्रनंतमूळ । सारिवा। २. कलिहारी । 
अपिशिखा । ३. दूब। दूव्वां। ४. घमासा । दुरालभा। 
हिंगुश्रा । x. पीपल्ल। पिप्पल्ती॥ ६, हरीतकी । हरें। ७, 
अविला | थ्रॉमलकी । ८. गिलाय | गुडूची। गुरुच। ४. 
अरनी । ग्रझिमंथ । गनियारी । १०, सस्यानाशी । स्वर्ण- 
चौरी । घमाय । 
अनंद्र-[ ५० ] धूप सरल । सरळकाष्ट | धूप का वृद्ध । 
अनंशुमत्फळा-[ सं० ] केला । कदली । 
अनइ-[ we ] सिताव । सपेदंट्रा । 
अनककालिक-[ सं० ] वृश्चिकाली । वृश्चिकपन्नी । 
अनकिश्त-[ फा० ] कायला । अंगार । 
अनकुव-[ मला० ] घन हलदी । वन हरिद्रा । जंगली हळदी । 
अनक्लीतन-[ do ] मुलेठी । यष्टिमधु | 
अनञ्चा-[ do | कपास । कार्पास । 
अ्रनघ-[ o ] 
अनप्न-[ Go ] 
अनजलक-[ फा० ] जंगली अमरूद के बीज । 
सड allah it गोभी | गोजिहा । गेजिया । 
AAT do ] सरसों सफेद । गोर सपप। 
अननख-[ मरा० ] aama भ्रन्नास। 
gaala- feo ल I [ do ] बहुनेन्न फल । पारवती | 
आम। कौतुक सशंक। घहुनेत्रफळ आदि। [xo] अना- 
नश । | मरा० ] maa 1 अनानस | [ मा० ] अनन्ञास । 
[ go ] श्रननस। [ ते० ] श्रनास dg । [ क० ]भ्रनान gery | 
[ae | अनाश पशम । [ लै० ] Ananas Sativa, [ sto ] 
Pine Apple. 


| seat सफ़ेद । गौर सपप। सफेद सरसों | 
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यह एक विदेशीय फल है, जो अ्रमेरिका से यहाँ पर ary 
गया है । अब हिंदुस्तान के दक्षिण और पूरच के प्रांतों में तथा 
अनेक प्रदेशों में उत्पन्न होने लगा है। इसके पत्त केवड़े के 
पत्तों के समान एक बालिश्त लंबे होते हैं । दोनों छोर कटि- 
दार होते हैं। पत्त और जड़ के बीच में गोल ओर किचित्‌ 
ळंबा कटहल के छोटे फल के श्राकार का और लंबाई लिए 
पीले रंग का फल होता है । फल के ऊपर शरीफे के छिलके 
के समान बढ़ी बड़ी aia सी होती हैं । इसकी जड़ घीकु वार 
की जड़ के समान होती है। कच्चे फल का स्वाद खट्टा थोर 
पक्के का खट्टापन लिए मीठा होता है । 

सिगापुर, पिनांग, मलाया और चीन में अनेक प्रकार के 
बढ़िया अनन्नास हुआ करते हैं । चीन देश का श्रनन्नास 
जैसे खूब मीठा होता है, वैसे ही उसका पौधा भी देखने में 
सुंदर लगता है। पुरानी जड़, daw और फळ के ऊपर जो 
शाखा रूपी पेड़ियाँ निकलती हैं, उन्हें छाँटकर रोपने ही से 
इसके पौधे तैयार होते हैं। थोड़ी छायावाले स्थान में पुराने 
गोबर की खाद्‌ अथवा उद्भिज खाद मिलाकर भली भाति जोते 
हुए खेत में क्यारी बनाकर रोपना चाहिए। इसकी जड़ 
जमीन में दूर तक नहीं जाती; इसलिये पोली Het में बाने 
से उत्तम फल देता है। aaa से भादे तक पौधे रोपते हैं। 
बैसाख जेठ में जा शाखाए्‌ फूटकर निकलती हैं, उन्हें उठाकर 
क्यारी में रोपते हैं। फिर आपाढ़ के अंत अथवा सावन के 
आरंभ में जखीरे से उठाकर १॥-२ हाथ के फासले पर लगाते 
हैं। वर्षा काळ में निकली हुई घासों को निकाल देते हैं। 
कातिक अगहन में कुदाली से मिट्टी पोली करते हैं । माघ में 
फळ लगना आरंभ होता है। उस समय इसको जड़ से 
dan चाहिए। फल के ऊपर जो शाखाएँ चिकलती हैं, 
उन्हें छाँट देना अच्छा होता है | 

गुण-देष-कच्चा फछ-भारी, देर में पचनेवाळा, रुचिकारी, 
एव रन्न में रूचि लानेवाला, हृदय को हितकारी, तथा कफ" 
पित्तकारक, तृप्तिकारी, श्रम और ग्लानि का नाश करनेवाळां 
है। पका फळ-स्वादिष्ट, पित्त-विकार-नाशक, अम, मूर्च्छा 
और दाह हरण करनेवाला है | 

यूनानी मतानुसार गुण-देष--दूसरे दज में टंढा और 
तर, किसी के मत से पहले दर्ज में gar और दूसरे में तर, 
मन को प्रसन्न करनेवाला, हृदय, यकृत, मस्तिष्क और पक्वा- 
शय को बलकारी, हृदय की व्याकुलता और पित्त की गरमी 
शांत करनेवाला, कृश और शीत प्रकृतिवाले को बळकारी तथा 
कंठ के नल और ध्वासिक अवयव को हानिकारक है । 

द्पेनाशक — al; और सेफ का सुरब्बा। 

प्रतिनिधि--सेब । 
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अनार 


का बहुत संकोच होता है। इसको भूनकर खाने से इसका 
जहरीळा अलर सिट जाता है । फल के टुकड़े पर नमक AAT 
चीनी मिलाकर खाना चाहिए। इसका gea पैष्टिक और 
घलवद्धक होता है। २. दस्त लाने के लिये और कृमि रोग 
पर पत्तों के सफेद भाग को मिस्त्री के ताजे रस के साथ देना 
चाहिए। ३, gana सें बंद हुए मासिक धर्म को खोलने के 
लिये पत्तों का रस पिलाना aaga पका फल लगातार खिलाना 
चाहिए। ४. हिचकी में पत्तों के रस में fet मिलाकर पीने 
से फायदा होता है । ४. पित्त वृद्धि के लिये फल का रस पीना 
हितकारी है। ज्वर में उत्पन्न पेट का दाह मिटाने के 
लिये पके फल का रस पिलाना चाहिए । इससे पसीना आता 
है। ६. कामला रोग में पके फळ का रस पीना अच्छा है। 
७, पित्तोन्माद पर एक भाग रस में दो भाग सिस्री का शरबत 
मिलाकर सेवन करने से लाभ होता है। 
अनपकै-[ ào ] कद । अला । लाकी। 
अनबुस्सा छब-[ Ho ] मकोय । काकमाची । 
अनमंगुर] खा० ] 
sagi- खा० ] 
gatai- हिं० ] daar नाम की मिठाई । अनरसा। धुले 
हुए चावले के mè में घी का मोयन देकर An उसे सानकर 
गुड़ के पानी में उबालकर छोटी छोटी aig बनाकर पूरी के 
समान aaa और एक ओर पोस्त के दाने लगाकर घी में पका 
लेते हैं । इसी को grat कहते हैं । 
गणु--रुचिकारी, वृष्य, स्निग्ध र शीतल तथा भ्रतिसार- 
नाशक है । 
दूसरी क्रिया-धुले हुए चावले! के तीन सेर आटे में एक 
सेर fret मिलाकर दही में भली भाति मिलाकर एक दिन 
रख छोड़े। दूसरे दिन उपयुक्त प्रकार से लाई बनाकर बेल- 
कर एक ओर सफेद तिल लगाकर घी में तले । 
YY—AE बलकारी, कफःवात-नाशक, हृदय को बलकारी, 
अतिशीतल और पु्टिदायक है । 


i सेनापाठा | श्योनाक TT । 


तीसरी क्रिया--8ले हुए चावलों के we में समभाग 
सिस्री मिलाकर पानी में सानकर उक्त विधि से अँद्रसे बनावे। 
गणु--वृष्य, हृदय-शोधक, घातुवद्धंक, पित्तनाशक, भारी, 
रुचिकारी, तृसिदायक तथा gfe, कांति और बळ देनेवाला él 
अनळ-[ do ] १. चीत । चित्रक । चितउर । ३. Naai । 
agas भेज्ञा ३. पित्त। अझ्ि। 
अनळनामा-[ सं० ] चीता । चित्रक । चितउर । fe 
अनलप्रभा-[सं०] मालकंगनी | महाज्योतिष्मती | मलकीानी | 
अनलळविर्वाद्धिनी-[ सं० ] 
: ककडी । ककेटिका । 
अनलविवर्धिती-[ तै ] / “कह — 


~ Tag a 


अनलि-[ सं० ] 

अनली-[ सं० i अगस्त | वक AT | 

अनवर अ० ] } , 

अनवह-[ Fo | अगूर | अपक्व द्राक्षा । 

saast- ता० ] गोभी ao १ । गोजिह्वा । गोजिया । 
अनसद्र-[ ते० ] बवूळ काला । कृष्ण बबूल । काला बबूर । 
अनसा सुइला-[ Hato ] सन । शण । सनई । 
अनसीगिड-[ क० ] तीसी । tae? । 

अनाक्रांता-[सं० ] कंटकारी | कटेरी । छोटी कटाई । 
अनादिल-[ Ho ] बुलबुल पक्षी । इृजारदार्स्ता | 
अनानस-[ मरा० ] 
अनानसूहराणु-[क०] 
RAAR- सं० ] 
अनायज-[ do ] 
NA Fo ] दाडिम । धालिम । धारि ब वृक्ष । फूल-अनार 
का फूल | गुलनार | जुलनार । फल-अनार। दाडिम । दारम। 
दासु । [ सं० ] दाड़िम। करक । दंतवीज । लोहित पुष्पक । 
इत्यादि saginat फूल-दाड़िम पुष्प। [ बं ° ] दालिम 
गाछु। दाड़िम । डालिम। फूल-युल अनार। उन्नुम। 
फल्न-अनार । आनार । दालिम। दाळिंब । दारिम। 
दारमी । [so ] दालिम। दालिंब। [ भासा० ] दालिम । 
[go ] श्रनार का झाडू । फूल-गुलेनार । फल-अनार | 
[go mo Jaga । मादल । फल-अनार | दाड़िस । [ १० ] 
अनार। फळ-दारु। दारुनी। दारिङन। दनु । QAT I 
जामन। दारन अनार । फूल-गुळ श्रनार। दाड़िम परक । 
[ पश्तो० ] अनार | फल-अनार | अनार। नरगोश | घरनंगोई । 
[ द० ] अनार । फळ-अनार । धालिम। घारिब दारहु। 
छाल दारु जो कुळ । [ मरा० ] दालिंब झाड़ । फल-दालिंब। 
डाळिंब । डाळिंबे । [ ० ] दादम चु काडू । फूल-एुलअनार | 
फळ-दारम । दाडुर। दाइम। afer [ ता० ] मडलै । 
सडळई | मडलम। सुगिलन । फल-मडलेप THEA RJ- 
लैचे होड । [ ते० ] दानिम्म । दाडिम । दालिंब । दानिस्मा । 
दानिम्म az । फल-दाड़िम dg । दालिंब dg । दानिम्म पंड । 
फूल-पेडरी । दानिम्मा। [ ate ] दालिंबे गिड । फूल-पेशी 
दुळिंबे। फल-दालिंबे कयी । [ क० ] दालिंब । [ मा० ] दाढूस । 
[ द्रा० ] aga [ फा० ] रुस्मान । अनार | [ao ] Punica 
Granatum. [ अ ] Pomegranate. 

यह प्रायः सभी प्रांतों की वाटिकाओं में लगाया जाता èI 

इसका बृ Avila कद का, WIGAN और घनी शाखाओंवाढा | 
होता है ag पुरुष और खी जाति के भेद से दो प्रकार का 
हाता है। जिस पर सघन दलवाले अत्यंत लाल रंग के फूल _ 


} HARA | TAATS | 


अगर | ATS काष्ठ । 


आते हैं कि तु फल नहीं लगते, वह पुरुष जाति का बच है; भार 
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जिस पर फूल और फळ दोनों लगते हैं, वह खी जाति कल, 
है। इसकी gre पतली और लकड़ी हलके पीले रंग की हाती 
हे । पत्त समवर्ती $ से ३ इंच तक लंबे, आध से पौन इंच 
तक चौड़े, दोना ओर पतले, श्रनीदार और कि चित्‌ पीलापन 
तथा लाली लिये हरे रंग के होते हैं । फूल बहुत लाळ और 
सुहावने दिखाई पड़ते हैं । फल गोल और उनका छिलका मोटा 
हाता है। इनमें सफेदी लिए लाल श्रथवा गुलाबी रंग के 
अगणित नाकदार, रसयुक्त दाने होते हैं । 
ee, खटमीठे और मीठे इन स्वाद-भेदों से अनार तीन 
प्रकार के होते हैं। तीनों के वृक्ष एक ही समान होते हैं । 
इसके पै।धे बीज थोर कलम से तैयार किये जाते हैं। साधा- 
रण वृक्षो की भांति इसका रोपण होता हे । काबुल का 
अनार उत्तम होता है । सब ऋतुओं में फूल लगे रहते हैं, 
पर चैत-बैसाख में अधिक लगते हैं और असाढ़ से भादों तक 
फळ पकते हैं । 
गुण-दाष--कसेल्ला, खट्टा, मधुर, स्निग्ध, दीपन, गरम, 
हल्का, अप्नि-प्रदीपक, मलरोधक, हृद्य को हितकारी, रुचि- 
कारक तथा कफ, खासी, श्रम, मुखरोग, कंठरोग An पित्त का 
नाश करनेवाल्णा हे । 
प्रयॉग-१, प्रायः इसकी छाल ओर फळ का छिलका ओषध- 
प्रयाग में आता है । सब प्रकार के अनार मल्लरोधक होते 
` हैं। इसका फूल नकसीर में (नाक से सुधिर गिरने में) Ra- 
कारी है। मीठे पके हुए अनार ज्वर के सिवा अन्य सब प्रकार 
के रोगों में गुणकारी होते हैं। मस्तिष्क, हृद्य और जिगर के 
लिये tiles है और शुद्ध रुधिर उत्पन्न करता है। अनार के 
दाने निकाल कर साफ पतले कपड़े में उनका रस fate 
कर पिल्लाना RTI यह रस Maa और शांति-प्रद हैं 
तथा aaia की Adi में डाला जाता है। इसका फल 
खाने में रुचिकर और शरीर को हितकारी हे । इसके 
सेवन से बुद्धि की बृद्धि और तृषा शमन होती है। इसके 
रस का शरबत बनाया जाता हैं जिसको शरबत अनार कहते 
हैं। यह पित्त को शमन करनेवाला है । इसकी लकड़ी की 
छाल यही एवं जड़ की छाल संकोचक तथा कृमि-नाशक है | 
२. बाळकों की ai पर फल के छिलके का q अथवा 
फल के रस का सेवन हितकारी हैं। ३. बालक के अतिसार 
ओर संग्रहणी पर Fa के छिलके का चुर देना चाहिए । ४. 
कृमिरोग में इसकी लकड़ी और जड़ की छाल का काढ़ा पिल्ला- 
कर कुछ रेचक षध खिलाने से कृमि का नाश होता हे | 
फळ के छिलके के काढे में तिल का तेन मिळाकर तीन दिन 


_ पिलाने से ळाभ होता है 2, पित्त की उष्णता पर २ तोले 
aad अनार में उतना ही जळ मिलाकर पीने से फायदा 


होता है। ३, थाख की गर्मी पर अनारदाने का रस आखि 


में टपकाना चाहिए। ७. संग्रहणी ee sort oe 
उसका रस निचोड़कर उसमें माजुफल, लोंग और Gis का चूर्ण 
तथा मधु मिलाकर सेवन करने से लाभ होता है। फल के 
अभाव में छाल का रस लेना चाहिए । ८. गर्मी के कारण नाक 
से रुधिर गिरने पर और रक्तष्टीवी सन्निपात में इसके फूल और 
दूब की जड़ का रस नाक में डालने और सिर पर awa से 
लाभ होता है। ३. छाती के दर्द में श्रनारदाने के रख सें एक 
माशा सनाय का चूर्ण मिलाकर सेवन करना हितकारी है। 
१०. gad हुई आँख पर पत्ते को पीसकर लेप करने से फायदा 
होता हे । ११. पित्त-विकार में पके श्रनार के रस में Pet 
मिलाकर पिळाना चाहिए। १२. रक्तातिसार में अनार की 
छाल और कुडा की छाळ का काढ़ा गुणकारी है | श्तिसार में 
पेर की जलन पर शीतलता लाने के हेतु इसके फूले! और Tai 
का छिलका, मसाले यथा Gin, इलायची, दालचीनी, aat, 
पीपल इत्यादि के साथ देते हे । आमातिसार में अनार का 
छिलका, अफीम ओर लौंग का मिश्रण अचूक sive है। 
१३. उपदंश के घाव पर इसका चूण लगाना हितकारी हे । 
१४, न्रिदोषज वमन में YA हुए अनार का रस और मधु 
मसूर के आटे में मिळाकर सेवन करने से लाभ होता हे । 
कृमिरोग पर जड़ की छाल के काढे में लोंग का चूर्ण मिलाकर 
सेवन करने से लाभ होता है। अथवा पांच ताले छाल को एक 
सेर पानी में औटाना चाहिए | आध सेर शेष रहने पर म और 
छानकर आध आध घंटे पर ३-४ तोळे की मात्रा में सब काढ़ा 
पिलाना चाहिए । इससे वमन होती हे और कभी-कभी अत में 
पीड़ा भी होती है; कि तु कीड़े अवश्य नष्ट हो जाते हैं; ओर फिर 
पीड़ा भी शीघ्र ही दूर हो जाती है। ३४, शूल पर अनारदाने का 
रस गुणकारी हे । १६. रक्तातिसार में अनार को पुटपाक की 
रीति से पकाकर रस निचोडूकर मधु मिलाकर सेवन करना 
लाभकारी है। १७, रक्त-स्राव थोर घाव पर फूल और कली 
का प्रयोग करना तथा अनार खाना हितकारी है । १८, ae 
सीर में पत्तों का रस नाक में टपकाना गुणकारी है । १३, 
गले में छाले होने या गाड के कारण गला फट जाने पर जड़ 
की छात्र का लेप करन। चाहिए । २७. गर्भाशय में राग होने 
पर उसे जडू की Gas काढे से घाना हितकारी है। २१. 
खासी में कलियों का चूर्ण २-२॥ रत्ती की मात्रा में सेवन करना 
चाहिए। २२, सिर की पीढ़ा में इसकी जडू पानी में पीस- 


कर लेप करने से लाभ होता है । २३. ेन्न-पीड़ा पर पत्तों को _ 


पीसकर दिकिया बनाकर सोते समय आँख पर बाधने से पीड़ा 
दूर होती है । २४. नाखून टूटने की पीड़ा पर पत्तों को पीसकर 
लगाना चाहिए। २५. गभे में मरे हुए बालक के निकालने 
के लिये योनि के पास छिलके की धूनी देनी चाहिए २४ 


मसूड़े की पीड़ा पर अनार और gaa के फूलं के बब 


$ 


nar 


二 
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सेवन हितकारी है । २८. सूजन पर छिलके को ger के साथ 
पीसकर लेप करने से लाभ होता है । २३. श्रखों की खुजली 
मिटाने और उनकी ज्योति बढ़ाने के लिये अनार का रस निकाल 
कर ag सें भरकर धूप में पकाना चाहिए और चाशनी 
तैयार होने पर अजन करना चाहिए | ३०. वमन में इसके रस 
में fet मिलाकर सेवन करना चाहिए । ३१. आग से जलने 
पर पत्तों को पीसकर लगाने से ज्ञाभ होता है। ३२. अरुचि 
में इसके रस में नीरा और fret मिलाकर श्रथवा मधु मिला" 
कर पिळाना चाहिए । ३३. उपदंश की टाकी पर इसकी छाल 
का चर्ण लगाने से लाभ होता है। ३४. कान की पीड़ा में 
ae श्रनार के रस में मधु मिलाकर कान में डालने से फायदा 
होता हे gk. मदिरा-पान की अधिकता से जिगर जळ जाने 
पर अनार का पानी तीन तीन घंटे पर पिलाने से लाभ होता 
है। ag कामछा पर ६-७ तोले अनार का पानी और 
जरिशक का सेवन गुणकारी हे । ३७. gR में खटमीठे अनार 
का पानी लाभदायक 21 ३८. विशूचिका में खट अनार 
का पानी या शर्त और wea उत्तम औषध है। ३३. 
श्वेत प्रदर पर आध सेर जड़ की छाल कूटकर ३-४ सेर जल 
में मंद अझ्ि पर पकावे। एक पाव शेष रहने पर उतारे ओर 
छानकर योनि को धोए और मलमल का टुकड़ा इसी पानी में 
भिगोकर योनि में रखे ता बहुत लाभ होता है। 
अनार का छिळका-[ Ro ] छिलका अनार। [ सं० ] दाडिम 
फल त्वक । [ फा० यु० प्रा० ] पोस्त अनार । [ ५० ] नस- 
पाळ । नासपाल । qaqa । चाल अनार | छाल श्रनार | 
[ao ] दारु जाकुल । [ भ० ] कशरुळू रुस्मान । 
आयुर्वेदीय मताइसार गुण-दोष _मळरोधक तथा 
रक्तातिसार और कृमिनाशक एवं खासी में गुणकारी हे । 
नानी मतानुसार गुण-दाष- स्वाद में कसैला, पहले 
दर्ज मे मीठे का छिलका ठंढा, तर An ae का टंढा और 
eg है । उष्ण शोध में लाभकारी, age के लिये बलकारी 
और अतिसार, अर्श तथा युदश्रश में लाभकारी है। 
मात्रा--६ माशे से ३ ताले तक | 
प्रयोग--१. अतिसार, आमातिसार झार AUS में फळ का 
छिलका, लकड़ी की छाल और लोंग का काढ़ा देना चाहिए। 
चावल, जा और छिलके के हिम की वस्ति देने से ळाभ होता 
a ₹ तोले Rad को सवा सेर दूध में झौंटाकर 1x ele 
शेष रहने पर उतार और छानकर दिन में तीन बार पिल्लाने से 
फायदा होता है। २. संम्रहणी पर इसके काढे में सोंड शर 
चंदन का बुरादा मिलाकर पिळाना चाहिए । ३, इमिरोग 


पर खट्टे अनार का छिलका और शहतूत रेटा और छानकर 
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पिलाना चाहिए । छाल के काढे में तिले का da मिलाकर 
पिलाना लाभदायक है । 
अनार के बीज feo] अनारदाना । [do] दाढिम- 
वीज [ द० ] दारुवीज । [To ] age किल्लकिल । [ we ] 
तुस अनार | [ Ho ] हड्डुळ ware | 
यूनानी मताइ्खार गुण-दोष-पहले दजे में टंढा और 
रू, age, वञ्चक ( काबिज ) पाचक, JUIF, पक्वाशय को 
बलकारी तथा पैत्तिक वमन, अतिसार और देने प्रकार की 
खुजली में लाभकारी ओर रदी प्रकृतिवाले को हानिकारक हे । 
दर्पनाशक--जीरा । 
प्रतिनिधि-समाक | 
मात्रा--६ से 8 माशे तक | 
अनार खटतुरुश-[ दिं’ 1) खटतुश अनार | [ फा० ] अनार 
अनार खटतुसे-[ feo ] I रम्ज । [ अ० ] रुम्मान मेखुश । 
आयुर्वेदीय मतानुसार गुण-दोष--श्रग्नि-पदीपक, 
रुचिदायक, लघु और कुछ कुछ पित्त को बढ़ानेवाला हे | 
यूनानी मतानुसार गुण-दोष पदहले दज में रंढा और 
तर है । यह गुणों में मीठे अनार के समान होता हे, परंतु 
प्रभाव में उससे बळवान्‌ है | पक्वाशय को बलकारी तथा 
हिक्कानाशक है। पैत्तिक वमन, अतिसार, खाज और पांडु 
राग पर Hee सहित रस निचोडकर alg मिलाकर सेवन 
करना चाहिए । यह cat प्रकृतिवाले को हानिकारक है । 
द्पैनाशक--सेंठ का सुरब्बा । 
प्रतिनिधि-कच्चा अंगूर। 
अनार खद्टा-[ feo ]) खट्टा अनार । [ सं० ] अम्ल aga । 
अनार तुशे-[ Re ]  [ फा० ] अनार तुर्श [ अ० ] रुम्मान 
अनार Ta Re ] | हामिजञ । 
आयुर्वेदीय मतानुसार गण-देष--वात-कफ़ नाशक 
तथा पित्तवद्धक है । 
यूनानी मतानुसार गुण-दाष--रंढा और तर, वत्तस्थल् 
की दाह तथा पक्वाशय और यकृत की उष्णता को शमन करने- 
वाळा, रुधिर-प्रकोप, पित्तज वमन an अतिसार, पांड और 
खुजली में लाभकारी एवे मद ओर हृदय की व्याकुलता में गुण- 
कारी है। शीत प्रकृतिवाले को और यकृत तथा ओज की 
कर्षक-शक्ति को हानिकारक है । 
द्पनाशक-मीठा अनार । 
प्रतिनिधि-मीठा अनार | 
अनारदाना-[ ko ] अनार के बीज। 
अनारदाना दस्ती-[ भ० ] कलकुल। कार चिकना! 
अनार मीठा-[ feo ] मीठा अनार । [ से० ] BIE दाङ्मि । 
[ we ] अनार शीरों। [ भ० ] रुम्मान हल्व | 
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र अनार रस्ज़ tN अजुरेचती 4 
आयुर्वेदीय मतानुसार गुण-दोष--त्रिदो पनाशक, तृप्ति. | श्रनिलहर-[ do ] काली अगर । VJ MG अगर | a 
कारक, वीय्येवद्धेक, हलका, कुछ कुछ कसैला, धारक, fara, | श्रगरसार | ; A 
स्मरणशक्ति द्धक) मेघाजनक, घलकारक तथा प्यास, दाह, | अनिलांतकर्न de ] हि'गोट | इंगुदी । श्र 
ज्वर, हृदय रोग, कंठ और सुख रोग का नाश करनेवाला है। | अनिला-[ सं० ] अपराजिता । विष्णुक्रांता । कोयल लता । 
यूनानी मतानुसार गण-दोष-दूसरे दज में टंढा और | aaa सं० ] पुननेवा रक्त । रक्त पुननेवा । सॉठ | 
= . रूच ( पर कुछ लाग मातदिळ भी कहते हैं ), रुधिर उत्पन्न- | गदपुरना। = 7 
क कारक, आध्मान और अफरा करनेवाळा, स्वच्छताप्रद, उदर को | अनिलापहा-[ सं० ] ङुलथी | रक्तकुलत्थ | 要 | A 
; ag करनेवाला, सूत्रप्रवतैक, तृषानाशक, ओजकारक, संपूर्ण | अनिलाम्रय- सं० ] वातरोग । वायु रोग । a 
उत्तमांग को बळकारी तथा आमाशय और उवर के रोगी को वि सं० ] 33 । नीलसाष । ' 
अनिष्टा-[ do a J 
हानिकारक èi गनि 3] | गैंगेरन । नागबला । गुलसकरी । 
द्पेनाशक--खड्टा भ्रनार; और रंढे मिजाजवाले के लिये | gH सं० ] ` 
से ह : | अनिःसारा-] do ] केला । कदली । z 
E wat ii | श्रनिसून-[अर० ] हि'दी जंदनी । बादियान र्मी । A 
y Tee ee ER अनीरा-[ Fo ] एक प्रकार की यूनानी ददा जिसका फारसी Es 
be = में = è > | 
E cache न सहः में संदज कहते हैं। यह एक ag का फल है जो aata के | 
y वन लवडया बराबर होता है । इसका वृक्ष दा प्रकार का हाता है, एक नर 3 
a saicte{eo ] 3. em) अशुर । eee | शोर दूसरा मादा। नर में फल नहीं होता । सादा की | 7 
nae जपता दो जातिर्या हैं, एक का फळ उन्नाव के समान, सफेद रंग का |. E 
\ "es a रार मीठा होता है और दूसरे का sara से बड़ा, लाळ रंग E 
ae A a T À i से > 2 
人 अनाय्येतिक्त-[ सं] | चिरायता। भूनिब । किरात। x मांगी से अलग होता है। 3 
(a अनाय्येतिक्तका-[ सं० ] । चिरायता। CR 
दम पिन NO के _ | अनीस रालिमरा-[ ate ] ढेरा । अंकोट वृक्ष । अकाल । 
चेत तक की वर्षा का en Ja ह सच ( पव महे से | अनीसून- so दिदी जनी । बादियान रूसी । 
अनीसे-[ do ] गस्त | वक 
गुण--वात, पित्त और कफ का नाश करनेवाला है । अनुइट्ट'ड वेटिचळ- le 和 
श्रनाशप्पशम-[ ze ] ote चल-[ ता० ] ग्रस्ळपणी । हरवल । 3 
अनासपंडु-[ ते० ] | बनाल । बहे फल । TR TN 
अनाह-[ feo ] आनाह रोग । oe a | दंती। दंती वृत्त । दास्यूनी। दतुइन | 
aNg- to ] उळप 1 उलूक तृण । खगड़ा | ( चटाई की = ७ | > ] | 5 
_ घास 1) न AJT- सं० ] सेवक । परिचारक । s 
निं Re AFA- Go ] एुंडेरी । प्रपां | 
श्रनिगंदुमनि-[ता० ] रक्तचंदन नं० २ । कुचंदन । कंभाजी | esa र Is । प्रपोंडरिक । | 
अनिद्वा-[ सं० ] निद्रानाश । अस्वप्त । न ० ] दायमान । त्रायमाणा । k 
अनिमेल्या-[ सं० ] ja श्रसबरग। पि'डी शाक | ei ल र 8 
अनिर्माल्या-[सं० ] J पुरी । ee! र i प 
RTG- do] कफ । श्लेष्मा । aang- Se ] पानीआलु । पानीयालु। खोखड़ी। = 
_ श्रनिळ-[ सं० ] १. सागान । शाल वृक्ष । सागवान। २. वायु । Ea Se ] aaa । सरपत | = 
_ हवा । पवन | FAA do ] $. हिक्का रोग । हिचकी। २. तृष्णा रोग । a 
_ श्रनिलप्र-[सं०] } mls = 
__ अ्निरप्नक-[ सं० ] बहेढ़ा । विभीतक ag | AFMR- सं० JATI काक पत्ती । Eo 
7 fazata-[ do ] Rist । EJN | अनुभात- Yo ] Ram ! faq । ४ ! 
i- सं० 1 afai ała | Sn R ] बोरो । ieman । दा 
ड।अंडी। te, | कवर eal नागरमोथा । नागरसुस्ता नगरवथा | | 
ss द RIN सं० ] इती । छघुदंती। Ee 


| 


Digitized by Arya 


Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


agora 39 अपत्यदा 
श्रलुलास-[ de] | र अन्नभेदि-[ द्रा ] कसीस । कासीस । 
ग्रनुळास्थ-[ te ] JU पळी! अन्नमल-[ सं० ] १. विष्ठा । मैला । २. मदिरा । मद्य । दारू। 


्रुलोमन-[ de ] वह॑ औषध जे age मळ को पकावे 
और बँथ्रे हुए मल को फोड्कर गुदा द्वारा नीचे को गिरावे 
अथवा मळ-मूत्र की रुकावट को नष्ट करके श्रधामार्ग से कोठे 
को शुद्ध कर दे। जैसे--हरीतकी । 

अनुवास-] do ] स्नेह वस्तु । ग्रनुवालन वस्तु । 

ग्रनुघालन~[ सं० ] aftafeat । गुदा के Agr पिचकारी द्वारा 
ओऔषध पहुँचाना। 

अजुवासनक- सं° ] 

श्रनुधास्न Tea- do ] 

अनुशयी-[ do ] छुद्ररोग । Fat रोग । पाद रोग । 

अनुष्ण -[ do ] उत्पल । निशाफूळ | 

अलुष्णवल्लिका-[ do ] १. उत्पल । निशाफूल । २. दूब नीली | 
नीली दूब । 

aguas- सं० ] दूब नीली । नीली दूबी । हरी दूब। 

अनुष्णवीञ्ञ-[ do ] ईशबयोळ । इशद्वोल । यशबगोल | 

अनुसाय्यक-[ सं ] छरीला । शैलेय । पत्थर का फूल । 

अनूप-[ do ] १. अनूप देश । सजल देश । २. भेंस। महिष । 

अनूपज्ञ-[ सं० ] AZE । AREI श्रादी | 

अनूप देश-[ do ] श्रनूप । सजल देश । वह देश जहाँ बहुत 
जल और अधिक वृक्ष हों और जहाँ के प्राणियों को वात कफ 
के रोग अधिक होते हों । जैसे-काश्मीर, faa, काबुळ इत्यादि । 

अनूपमांख-[ do ] \ श्रनूप देश के जीवों का मांस । जैसे- 

अनू पमांस घर्ग-[सं०] ) कुलेचर, ga, कोशस्य, पादिन, मत्स्य, 
महिष आदि पशु, हंसादि पक्षी, शंखादि, मगर, घड़ियाल, 
मछली आदि जळ-जीवों का मांस | 

अनूष्ण-[ सं० ] उत्पल | कमलभेद | 

अनुज्ञु-[ do ] १. कचूर । शठी । २. तगर ( फूल )। तगर- 
पुष्प । ३. तगर । काळाचुसाय्ये । 

अनेकप-[ do ] हाथी । हस्ती । र 

अनेजनंकु-[ Jo ] कसोंजा । कसौंदी । STAG | 

अनेसू-[ do ] सैंफ । मिश्रेया। 

अनैककटरजहै-[ ता० ] रामर्बास | बाँस केवड़ा रामबान । 

aaa तिप्पिली-[मला०] गजपीपक्ष | गजपिप्पली | 
अनाकह-[ do ] वृक्ष । पेड़ । 

NATAT- eo ] कंघी । ककही । अतिवल्ला | 

FAT पश्ते० ] अनार । दाडिमि । 

WA-[ do ] १. भात । भक्त । २. धान। धान्य । 
अन्नगंधि-[ सं० ] अतिसार राग । दस की बीमारी । 

WALA शूल-[ सं० ] 
थन्नद्रवाल्य-[ do ] 


l स्नेह वस्तु । अनुवास | 


) परिणामशूल रोग | 
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CC-0. In Public Dom 


शराब | 
AANA-[ do ] उद्र । पेट । 
श्रन्नास-[ feo ] अनन्नास | बहु-नेत्रफल | 
अन्नेगलुगिड-[ खा० ]गेखरू भेद । खसके कबीर। फरीदबूटी। 
अन्यतेवात-] सं० ] नेत्ररोग भेद । 
जब घाटी, कान, सिर, Set ओर गरदन की नसों में अथवा 
aa स्थानो में स्थित वात Ret अथवा नेत्रों में पीड़ा उत्पन्न 
करता है, तब वह रोग अन्यतोवात कहा जाता है । 
अन्यपुष्ट-[ सं ] कोयल | कोकिल पक्षी | 
अन्यभ्रृत-[ सं ] १. sar) काकपक्षी। २. कोयल । 
कोकिल पक्षी । 
अन्यलेह-[ do ] कासा। कास्यघातु । 
अन्या-[ do ] हरीतकी | हरड । हरे । 
AJT- सं० ] 
AJR- सं० 
aaa- do ] १. मानिक । माणिक्य । gat । लाळ । २. 
[ अ० ] श्रंगुर । अ्रपक्व द्राचा। 
झपँग-[कोल०, सन्ता०] ASR To २। बनबेरी | AAT | 
अपंगक-[ do ] भोंगा । श्रपामाग । चिचढ़ा । 
अप-[ सं० ] जल । पानी । 
अपक्वद्राक्ता-[ do ] अंगूर । 
अपच fee ] } अजीण रोग । घद॒हजमी | 
अपचर-[ so ] 
अपची-[ de ] गंडमाळा भेद । 
यदि गंडमाला की गाँठ न पके या पकने पर उसमें से aata 
बहे, कोई कोई दब जाय aw दूसरी नवीन उत्पन्न हो 
जाय तथा ऐसी पीड़ा अधिक feat तक रहे ता उसका! अपची 
रोग कहते हैं। यह रोग साध्य है; कितु यदि इसमें पीनस, 
qt शूल, खाँसी, उवर र छदि आदि उपद्रव हों तो 
असाध्य समना चाहिए | 
इस रोग को नाशक ्राषधियाँ तथा उनकी प्रयोग- 
संल्या--श्रसगेध Ao ७। कलिहारी न॑ ४। चनकपास Ho 
4 । मधु He ३। सुसब्बर ने० २० | लजालू To ३० | सरसों 
ao ७ | सहि जन HO ४९ । 
अपतंत्र-[ सं० ] 
अपतंत्रक-[ सं० 
पतान सं० ] } वातरोग भेद । 
अपतानक-[ सं० ] 
झपत्यजीव-[ do ] पितौंजिया । पुत्रजीव वृक्ष । जियापेता । 


| एकतरा ज्वर । विषस ज्वर रोग भेद । 


] l एक प्रकार की वात-व्याधि । 


अपत्यदा-[ do ] १. लक्ष्मण । लछुमना बूटी । २. पुत्रदा जता | 
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ea अपराजिता सफेद्‌ 


अपत्यशत्रु-[ सं० ] केकड़ा। ककैट । 


अपत्य सिद्धिकृत-[ do ] पितौंजिया gada a | 


जियापे।ता | 
अपनच्न-[ do ] करील । करीर | 
अपजवज्लिका-[ do] पाताळ गारुडी । महिषवल्ली | छिरेट | 
अपद्रुहा-[ सं० ] 
अपदरोहिणी-[ सं° ] 
अपबाहुकर-[ do ] वातरोग भेद्‌। ह 
जिस रोग में स्कंध-स्थित वायु स्कंध देश की रिराओं को 
संकुचित कर दे, उसको अपबाहुक रोग कहते हैं । 
इस रोग की नाशक औषधियाँ और उनकी प्रयोग 
संख्या-उड्द Ao ५। BIG Ho Ro | 
अपमारगमु-[ ते ] ओंगा। भ्रपामाग । चिचढ़ा | ल्वटजीरा। 
AICA- Ro ] ga भेद । 
इस रोग की नाशक ओषधियाँ और उनकी प्रयोग- 
संख्या--गधा नं० २। चना नं० १७। 
आअपराजिता-!, विष्णुक्रांता। कोयल लता । २. जयंती | जैती । 
निगु डी । शेफालिका । सिधुआर। ३. शणपुष्पी। सनहुली | 
४. शमी । छिकुर । ५. शंखिनी । यवेची । ६. हाऊ बेर । 
हपुषा भेद । ७. सरिवन | शालपर्णी । 


| बांदा! वंदा | वंदाक। 


[6०] भ्रपराजिता। थास्फाता। गिरिकर्णी। विष्णुक्रांता । भूमि- | 
ळग्ना। गवाक्षी। । आदि । [feo] कायल । काली जर । विष्णु | 
, क्रांती । कांवाठेठी | Sram ठोंठी । [ बं ० ] अपराजिता । [ मु० ] | 


काजली | गोकरण। [ता० ] कक़्नम। set) [ {० ] 
धनत्तर। धनंतर । [Jo ] गरनी । गरानी। [ Fo ] गंदुना । 
दिनतन | दिनतान। deri) मेछा। ag दिनतान। निल 
दिनतान । [ खा० ] विष्णुकांती सोप्पु । किरगुन्न । गोकर्णं 
सूळ । [ मरा० ] गोकर्णी। [ क० ] गिरिकर्णिके । [ Ao ] 
Clitoria Ternetea [ +° ] Megerin. 
ता जाति की यह घनापधि नीले और सफेद फूलों के 
भेद से दो प्रकार की होती है। परंतु दोनों के saga एक 
समान होते हैं । 
अपराजिता नीली-[ हिं ] नीली अपराजिता। कोयल । 
[áo ] नीलपुष्पी । मह्दानीज्ञा। गिरिकर्णिका | विष्णुक्रांता 
इत्यादि । [ बं ° ] नील अपराजिता । [मरा०] गोकर्णा काली | 
[ge ] गरणी । [to] कोयल । [ ते० ] छिंटैन वित्त | 
नीळ गंडुना। [ मा० ] करोयली । [ क० ] कटने वछि। नील- 
गिरि कर्णिके । [ द्रा० ] करप्पुका कट्ान विरे । [ भअ’ ] माज- 
Raa । [ फा० ] अशखीस । 
अपराजिता नीली, फूलों के भेद से दो प्रकार की हाती हे | 
एक के फूळ इकहरे AN दूसरी के दोहरे होते हैं। पत्ते बन- 
मूग के पत्तों के समान पर उनसे कुछ बड़े और एक एक सीके 


पर पाँच अथवा सात रहते हैं। कूळ सीप के समान आगे 


को गोळाकार, फैले हुए और डंठी की ओर सिकुड़े हुए नीले 
होते हैं । फूलों के बीच में डंडी की ओर खी-येनि पुष्पाकार 
फूल होते हैं; इस कारण कहीं कहीं इसके “Ange” 
अथवा ARR भी कहते हैं। इस पर सटर की 
फलिये के समान चिपटी फलिर्या लगती हैं जिनमें से उड़द के 
समान काले बीज निकलते हैं । इसकी लता प्रायश सभी प्रांतों 
में ( फूलों An फलों सहित ) वाटिकाओं को खुशोसित करती 
a, बरसात में इसकी बेल हरे भरे पत्र-पुष्पादि से युक्त 
दिखाई पड़ती है। 

गुण-देष--कड़वी, स्निग्ध, शीतवीय्ये तथा वात, पित्त, 
कफ, ज्वर, दाह, भ्रम, भूतबाधा, रक्तातिसार, Ware, मद, 
खाँसी, श्वास, कफ, कोढ़ और क्षय रोग का नाश करनेवाळी 
है। इसके शेष गुण अपराजिता सफेद के समान हैं । 

इसका अके--कणशूल, सूजन, घाव और विषनाशक है । 

प्रयोग--१. इसकी जडू, पत्त, रस और बीज sia के 
प्रयोग में आते हैं। जड़ रेचक और वमनकारक है; बीज 
टंढे और oa होते हैं और सत्व पेट में काट तथा दस्त की 
शंका उत्पन्त करनेवाला है । २. प्लीहा और जलंधर पर किसी 
दूसरी रेचक शर मूत्रजनक श्रौषधि के साथ देना चाहिए । ३. 
२॥ से & रत्ती तक इसके सत्व का सेवन करने से दस्त होते हैं । 
४. सूत्रकच्छू और मूत्राशय के दाह में इसकी जड़ का प्रयोग 
किया जाता है। २. आधा शीशी में बीजों का रस नाक में 
टपकाने से लाभ होता है । बीज और जड़ की नस्य लाभकारी 
है। जड़ को कान में बाधने से भी फायदा होता है। ६. 
फफोले पर पत्तों का काढ़ा हितकारी है। ७. संधिवात पर 
जड़ का प्रयोग किया जाता है। म, फोड़े-फुंसियों और 
पसीनेवाले ज्वर में पत्तों के रस में अद्रक का रस मिलाकर 
देना चाहिए। ६. फेफड़े के रोग में ताजी जड़ या छाल के 
प्रयोग से लाभ होता है। इसका काढ़ा देना चाहिए । १०. 
कान की पीड़ा और आस पास की ats मिटाने के लिये पत्तों 
के रस में नमक मिलाकर कान के चारों ओर लेप करने से 
लाभ होता है । ११. बीजों की अधिक मात्रा से कृसि रोग का 
नाश होता है। १२. गठिया में इसकी जड़ का काढ़ा देना 
चाहिए; इससे दस्त आते हैं। १३. सर्प-विष पर इसकी जड़ 
का प्रयोग किया जाता है। १४. परिणामशूळ में जड़ के 
कर्क में मधु, घी और feet मिलाकर सेवन करने से लाभ 
होता है। १६. हिचकी में बीजों का qu चिळम में भरकर 
उसका धूश्र-पान करने से लाम होता हैं। १६. अंडवरद्धि पर 
बीजों को महीन पीसकर गरम करके लेप करना चाहिए। 

अपराजिता सफेद-(दिं०] सफेद अपराजिता । सफ़ेद À 

[se ] श्वेतापराजिता । [ मरा० ] गोकर्णी सफेद । [ ० 1 
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श्रपरिमान 


Be 


अपाक 


सफेद कायल । [ao] विलिय गिरि कर्शिके। [me] 
पांढरी सुपलो । [ बें० ] श्वेत अपराजिता । 

अपराजिता सफेद की लता ओर पत्ते अपराजिता नीळी के 
समान होते हैं। फलिया भी प्रायः वैसी ही होती हैं । बीज 
भूरे और धब्बेदार तथा स्वाद में कड़वे होते हैं। इसका फूल 
सफेद होता है । पुरानी लता में फूल कि चित्‌ नीलापन लिए 
सफेद आते हैं । 

गिरे हुए बीजों पर बरसात का पानी पड़ने से वे श्रकुरित 
हाकर लता रूप में बढ़ते हैं । इसके रोपण और रचा के लिये 
विशेष यल की आवश्यकता नहीं है, केवल लता के फेळने के 
लिये टट्टी बना देना उचित हे । 

गुण-देब--शीतल, कडवी, बुद्धि-वद्धेक, नेत्रों को Ra- 
कारी, कसैली, दस्तावर, विपनाशक तथा त्रिदोष, शिरशूल, 
दाह, काढू, शूल, आम, पित्तरेंग, सूजन, कृमि, घाव, कफ 
ग्रहपीडा और साप के विष का हरण करनेवाली 21 

प्रयोग --१. इसकी जड़, पत्ते AR रस का प्रयोग | 
a, जड़ संखन, संशोधक तथा ज्वरादि में लाभकारी है। 
dieu में गले के रोग पर दो ae जड़ का रस शीतल दूध 
में मिलाकर देते हैं। इससे वमन होता है। पीनस इत्यादि 
नासिका-रोगों में इसका रस नाक में फूंका जाता है! 

जड़ की छाल का हिम या फाट स्निग्धकारक, aaa, संशो- 
ae तथा वस्ति और मूत्रनाळी के दाह में लाभकारी हे । 

बीज ag रेचक होते हैं। 

पत्तों का रस फोड़े सी पर लगाया जाता है। ज्वर में 
अधिक पश्षीना श्राने पर पत्तों के रस में अद्रक का रख मिला- 
कर दिया जाता है। कणं पीड़ा में; विशेषकर जब कर्णमूल 
हो तब, इसके पत्ते के रस में नमक मिलाकर गरम करके कान 
के चारों और लेप करने से लाभ होता है । गिरता हुआ गभ 
रोकने के ad इसके बकरी के दूध में पीस-छानकर और मधु 
में मिल्ञाकर पान करने से लाभ होता है। २. स्नायु-पीड़ा पर 
जड़ के। तेल या छाछ में पीसकर लेप करना चाहिएु। ३. 
फोड़े पर इसको काजी में पीसकर लेप करने से फायदा होता 
है। ४. गळगंड रोग में जड़ को पीसकर घी के साथ सेवन 
करना हितकारी है। ९. कामला या कमल रोग पर जड़ का 


चूण मठे के साथ सेवन करने से लाभ होता है। ६. न 


ज्वर ( एकतरा ) में पत्तो के रस का नस्य देना हितकारी है 1 
७. तिजारी में aa सूत के ७ घागों से कमर में बांधने से 
लाभ होता है। म. सुख की ale पर जड़ की भस्म को 
मक्खन में मिलाकर लेप करना चाहिए | 

अपरिसान-[ do ] कटसरैया लाल | कुरवक | लाल फूल की 
पियावासा । 

अपवेदंड-[ do ] भद्सुंज । सरपत। 


CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 


अपविषा-[ do ] RAT) निवि'ष तृण । 
AINA- do ] अशोक FF । 
अपस्तंभिनी-[ do ] शिवळिंगी । लि'गिनी wat । पंचगुरिया। 
अपस्मार-[ do ] म्यी सिरगी। [a ] सरआ । [ अं० ] 
Epilepsy. 
जिस रोग में दुष्ट दोषों के द्वारा ज्ञान और स्मरण शक्ति 
का नाश हो जाता है, उसके अपस्मार कहते हैं। चिंता, 
शोकादि से कुपित वात, पित्त, कफ, हृदय की नसों में पहुंच कर 
स्मरण शक्ति का नाश कर देते हैं। हृदय कापता, शरीर शून्य 
हा जाता, पसीना Rega, ध्यान ळग जाता, मूच्छा आती, 
निद्रा का अभाव और ज्ञान का नाश हो जाता है, चारों ओर 
अंधकार सा जान पड़ता है, हाथ, पैर तथा सब अंग काँपने 
ढगते हैं और रोगी मूच्छित होकर ए॒थ्वी पर गिर पढ़ता है 
और उसके सुख से राग आता हे । 
यह भयंकर रोग वातज, पित्तज, कफज ओर सान्निपातिक 
इन भेदों से चार प्रकार का होता हे । 
इस रोग की नाशक औषधियाँ और उनकी प्रयोग- 
संख्या--अकरकरा नं० ४, ४, ३४। श्राक लाल नं० ७, ८ । 
इनारू नं० २१ | कंटकारी Ao १३, २२, २६ 1 कछुआ so, 
२, ४ ! कळपनाथ । कस्तूरी To ₹। कांद्र नं० १। कायफल 
do २३। केवडा ado xi mamal न॑० al घीकुवार नं० 
३७ | जमालगोटा न॑० ३। जळ-नीम Ho १२। जायफल He 
२२ | भिगनी To १४। ढाक Ao १२ | ढाक के बीज To ₹। 
तेल Ho ७ । धतूरा काला नं० २२ । AAT सफेद Ao ३, 
१० | नकछिकनी नं० ६। नगदी सफेद o ३ । नागरमोथा 
qo ६ । नील Ho २। प्याज Ae ४३ प्याज के बीज to 9 ॥ 
पीपल (a7) Ho ३। पीपल (maf) नं० ७, १६ ॥ पेऊ ने ० ६। 
पेठा to १४, २३। बच नं० ३, ३३ । AAW sto a) 
ब्रह्मी न॑ १०, १९॥ बाक खेखसा नं० ६। AEA Ho १४। 
सुंडी नं० ४० | सुल्लेठी नं० १८। मूँगफली नं० ₹। मूत 
qo २। मूसाकानी To १९ | मोमियाई नं० ३। रतनजोत 
go २। रागा to ३० | राई te १० । रीठा Ho १६, १८, 
१६, २३ ॥ रीठा करंजे He ४। शंख de ७। शिलाजीत नं० 
3३॥ संखाहुली to १२। सतावर नं० १५ । ससुद्रफल so 
४०, ६१, ६२। शरीफा नं० ₹। सहदेई to १४ | सहि जन 
नं० १४। हरताळ do १०, १४। हाथी get नं० ६। 
हींग नं० ७ | 
झपांग-[ बे० ] [ आसा० ] ओंगा । अपामार्ग । चिचडा । [ सं० ] 
aata । आँख का कोना । 
अपांगक-[ do ] आँगा । अपामार्ग | चिचड़ा | 
अपांपिच्त[ de ] चीता । चिन्नक । 
अपाक-[ de ] १. achat | अं का न पचना | अपच । २, 


SS 
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अफल बाक ] झाऊ | काठुक 1 


अपक्क । बिना पका gat! 
अपाक शाक-[ सं० ] अदरक | आद्रक । आदी | 
Aqa- do ] १. मलद्वार । Tal! २. Ta वायु | 
at हवा । पाद । 
कनी dim । चिचड़ा । लटजीरा | 
अपामार्ग जटा-[ do ] ओंगे की जड़ । चिचड़े की जड़ । 
अपामागे तंडुल-[सं०] =. 4 
अपामार्गं बीजञ-[ सं° ] } गे के बीज । चिचड़े के बीज। 
अपावे-[ ते० ] केसर । SSA । जाफरान । 
अपीनस-[ do ] पीनस रोग । 
अपुच्छा-[ do ] शीशम । शिंशपा वृक्ष । 
अपुठ कंडा-[ (० 
अपुठ कांटा-[ (० 
अपुज-[ Ago ] हाऊबेर | हपुषा । 
अपुष्प-[ सं० ] गूलर IER । 
अपुष्पफळद्‌-[ सं० ] १. कटहल । पनस । २. परवळ कड़वा। 
कटु पटोल । 
AJ- ade ] ama l अहिफेन | 
अपूप-[ do ] gar | पिष्टक । 
अपूप्य-[ सं० ] गेहूँ । गोधूम चूर्ण आटा । मेदा । 


मलद्वार 


由 भोंगा । अपामार्ग । चिचड़ा। 


अपूरणी-[ सं० ] १. कपास । BT दक्ष । २, सेमल । 
शाल्मली वृत्त । 

अपेक-[ do ] धमासा । दुराळभा । हिंगुआ । 

श्रपेत-[ do ] तुलसी | सुरसा । 

aaa राक्षसी-[ do ] तुलसी सुरसा । 

अपोक-[सं०] अफीम | अहिफेन | 

अ्प्त-[ go ] 
अप्तस-[सं०] } जळ । पानी । 

अप्पित-[ do ] चीता । चित्रक । 

अप्पु-[ता०] पाढूर Ho २। पाटला । 

श्रप्पछ-[मला०] अरनी | अञ्निमंथ। 

श्रप्रकृष्ट-[ to ] काश्रा । काक पक्षी । 

अप्रिय-[ मरा० ] aa । वेतस । 

अप्रिया-[ सं° ] सिंगी मछली । गी मत्स्य । सि'घी मछली | 
Bia राक्षसी-[ सं० ] तुदसी । सुरसा । 

aN- सं° ] watt भरद्वाज पत्ती | 
ARH] feo ] नकछिकनी नं० $ । छिक्कनी । 


अफतिमून-[भ०] श्रमरबेत्र । थाकाशवद्डी । | 


अफतीमून-[ ९० ] अमरबेळ न॑० १ । झकाशबेळ । 
ARJA- we ] 


अफयून तियांकन]} अफीम । सदेन । 
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झफसतीन-उलू-बहर 


अफलककोड़ा-[ feo ] Ne Sc वंध्या adie । 
बनककोड़ा | 


अफलककोरा-[ feo ] 
अफला-[ do] १. भुई अ्रविला । भूम्यामलकी । २. 


वला । आमलकी । ३. करेली । कारवेछी। ४५ घीकुवार । 
घृतकुमारी | 
अफसतीन-(फा०] [° ] १. दौना नं० ३। दौना। २. 
[अ०] अफसंतीन । [फा०] बरंजासिफकोही | [ feo ] मस्तरु। 
सुस्तरु। [ao] नासुटी | [ता०] मशी पत्तिरी । [ato] दोना। 
[ मला० ] नेलम्पळ । [ao ] सवी । [ लै० ] Grangea 
Maderaspatana, Syn: Arternisia Maderas- 
patana. 
कुछ विद्वानों की सम्मति है कि 'दौना' और “अफसंतीन' 
एक ही औषधि है दौने को "अफसंतीन दोना? कहा जा 
सकता है, कि तु दोनों एक ही वस्तु नहीं हैं । दोने की अनेक 
जातिर्या हैं। इनमें से तीन प्रकार का दोना इस अंथ में 
दिखलाया गया है । 'भअफसंतीन? AA का एक भेद 2 
“ञ्फसंतीन? भारतवर्ष के प्रायः सब प्रांतों में, पंजाब से 
पूर्वीय भारत तक, पाया जाता है। इसका छुप प्रायः वर्ष- 
जीवी होता है। यह शाखा-प्रशाखाओं से सघन होता है! 
इसकी शाखाएँ बीच से फेलनेवाली एवं पसरनेवाली, ६ से 
१२ इंच तक लंबी रोएँदार होती हैं। कलिर्या ऊनी सफेद 
रंग की होती हैं। पत्ते सघन, अनेक १॥ से २॥ इंच लंबे, 
बीच-बीच में कटे हुए, जड़ की at छोटे दळवाले और फुनगी 
की ओर बड़े दलवाले होते हैं। gat में घुंडी रहती है 
जो चिपटी गोलाकार पीले रंग की होती हे । 
गुण-देष--पत्त का हिम या फाट fara और अभि- 
प्रदीपषक है। इसका चूर्ण मधु या चीनी के साथ रुके हुए 
agan और योषापस्मार ( हिस्टीरिया ) में गुणकारी है। 
कभी कभी पीड़ा में gaa क किया जाता है। कर्ण 
पीड़ा पर पत्त का रस कान में टपकाते हैं । 
अफसतीन-उल-बहर-[ Fo, Mo ] १. खुरासानी अजमोदा । 
पारसीक अजमादा। २. सीह । सरिकू [ge ] परदेशी 
` दुवना । [ मरा० ] दवना । [ ào ] Artemesia Persica. 


यह भी एक प्रकार का दौना है at अफगानिस्तान और 
पश्चिमी तिब्बत में पाया जाता है । र 

यह चुप जाति की वनोपधि है । इसका इप लंबा और 
सीधा होता है तथा वर्षो जीवित रहता है । डंठल ३-४ फुट 
ऊँचा और कि चित टेढा सा होता है । यह सूक्ष्म रोएँदार एर 
सफेद मखमली रूई से भरा रहता है। शाखे sat 
तिरछी होती हैं । पत्त छोटे छोटे, किचित्‌ अंडाकार 
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anada घिलायती 


श 


कटे हुए रहते हैं। पीले फूलों की अनेक gat लगती हैं 
जो इंच के पष्टांश के घेरे में गोलाकार होती हैं । 
शुणु--यह award, Ha तथा ज्वरनाशक 2 । 
gaada विळायती-[ feo ] [ zo ] विलायती अफसंतीन । 
[ao ] Artemesia Absinthium. Syn: Absin- 
thium Vulgare. Absinthium Officinale, [#०] 
The Absinthe Worm wood. 
यह विलायती दोना काश्सीर में पाया जाता है । इसका 
ay AIAN, रेशमी eg ओर मसालेदार होता है। 
शाखे एक से तीन फुट तक लंबी और सीधी होती हैं। पत्ते 
गुलदावदी के समान कटे हुए १-२ इंच के घेरे में कई भागों 
में विभक्त रहते हैं। सब भाग कटे हुए aden होते हैं 
और उन पर सूक्ष्म कोमल रोए होते हैं। फूलों की अ्रनेक 
घुंडिया चौथाई से तिहाई इंच तक गोल होती हैं और फूल 
पीले रंग के होते हैं । 
इसका पंचांग औषधि-प्रयोग में आता है। काढ़ा, हिम, 
फाँट और पुल्टिस बनाया जाता है । 
गुण--इसका समस्त छुप बलकारी होता है और जट- 
राझि की daar को दूर करनेवाळा है। यह shew? 
ओर विषम ज्वर में saaga होता है । 
इसका असर ख्रायु-जाल पर तीव्रता से पड़ता है । काश्मीर 
भर aga में इसका सधन जंगल होता है। इन जंगलों 
से जानेवाले पथिको को प्रायः शिर-पीड़ा और खायु-पीड़ा 
उत्पन्न हो जाया करती है । 
भभके के द्वारा इससे तेल निकाला जाता है जो हरे या 
पीले रंग का होता है। छुप की गंध के समान इसमें तीव्र 
गंध आती हे और इसका स्वाद चरपरा होता है। अधिक 
मात्रा में यह विष का काम करता है। 


अफीम 


ARTI अफीन । [ ५० ] हफीम । [ ते० ] नळमंदु.। aa- 
Hg । [ क० ] अफिनि | [ द्वा० ] अफिनि [ फा० ] अफ्यून । 
[2° ] aaga खसखास । [श्रं ] White Poppy 
Opium, [ ले० } Papaver Somniferum. 

जिस वृक्ष से श्रफीम उत्पन्न की जाती है, उसका विवरण 
“aga” के अंतर्गत लिखा गया 21 डंठी के ऊपर जो 
फल लगता है, उसको पोस्त तथा पोस्त का डोडा कहते हैं । 
इसी से acta निकाली जाती है। प्रायः माघ के महीने में 
फूल लगते हैं और फूलने के दो हफ्ते बाद पोस्त के डोडे 
'ग्रफीम निक्राळने के लायक बड़े हा जाते हैं। फूल जमीन 
पर गिर जाते हैं। उन्हें इकट्ठा कर मिट्टी के खपड़े गरम कर 
उनमें इन फूलों की रोटी बनाकर अफीम बांधने 'के लिये 
रख छोड़ते हैं। शाम को या प्रातःकाल डोडों के चौतरफा 
लंबी आकृति का चीरा करते हैं। चीरने के बाद उन Stet 
से सफेद दूध के समान एक प्रकार का गोंद निकलकर जम 
जाता है । पर धूप में चीरा देने से दूध बाहर नहीं निकलता । 
चीरा देने के दूसरे दिन प्रातःकाळ लोहे के चमचे से उस 
गोंद को उठा लेते हैं। इसी प्रकार तीन-चार दिन के अंतर 
पर चीरा करते हैं और गोंद खुरचकर निकाला करते हैं । 

इस प्रकार अफीम इकट्ठी करके कासे की थाली में रख देते 
Şi कुछ देर के बाद उससे जल निकलता है। उस जल 
करो न निकालने से अफीम खराब हो जाती है। जब एक 
महीने में यह mat हो जाती है, तब मिट्टी के पात्र में रख 
देते हैं। अफीम गवनेमेंट का “एकाधिकारी व्यवसाय? 3, 
इसलिये ae सरकारी गोदाम में जमा की जाती है। वहाँ 
इसे “वारकोस” में डाल, गरम कर, डली बाँध उसके ऊपर 
gat की रोटी ate निकृष्ट अफीम से तैयार की हुई लेई 
लगा देते है । 


सरकारी अफीम, जिस पर मोहर लगी होती है, तीन 
प्रकार की होती है। पहली वह जो बंगाल और बिहार प्रांत 
में हाती है। उसे “पटना अफीम” कहते है । दूसरी युक्त 


अफस-][ अ० ] माजूफल । मायाफल | 
'अफसुदेह नेशकर-[ He ] Fa का रस । इछ रस । 
'अफसुदेह gaaat go] राब | फाणित । wel 


faa प्रांतवाली को “बनारसी अफीम”? और तीसरी मध्य प्रदेश 
जगत EA ae राजपूताने में उत्पन्न होनेवाली अफीम को मालवा 

| अफिमा-[ बं ° ] अफीम” कहते हैं । उपयुक्त अफीम चीन देश सें भेजी ज्ञाती 
अफियून-[ so ] Rs SKEID SERE है; क्योंकि वहाँ के नर, नारी, बालक, बुद्ध सभी इसके व्यसन 
अफीण | i ] | मे फॅसे हुए हैं। परंतु अब वहाँ की गवनेमेंट = Se 

-[ Jo _ पोस्तदाने दूर करने की अधिक चेष्टा कर रही है; इसी इस 
हा होडा ee खेती कम होने लगी हे और कहे सरकारी गोदाम भी तोड़ 
हिं i ğı ; 
o अफीम-[ हिं] ग्रफयून । अमल । [ सं० ] अहिफेन । अफेन | ete T sat raved होती है। इसका वजन = è 


खसखस रस । निफेन । आफूक । अहिफेनक इत्यादि । [ बे ° ] 
आफू । श्राफिन । आफिम । [ मरा० ] अपु। AG! अफू । 
[ मला० ] ama | [ मा० ] अफीम | आफु अम | [ge] 


Y एँ frat देते 
लिये qa लोग पोस्तदाने के पत्त तथा अनेक चस्तुं, 
हें जिससे औषधि के काम के लिए यह अजुपयोगी हो जाती है, 
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अफीम 


इसलिये वैद्या को. परीक्षा करके व्यवहार करना चाहिए | 
स्वच्छ अफीम की गंघ बहुत तीव्र होती है। इसका स्वाद 
बहुत कड़वा हाता है। इसका gg चीरने से भीतर का 
भाग चमकदार और सुलायम होता है, पानी में डालने स 
जल्दी पिधक्लकर पानी में मिल जाता है, धूप में रखने से 
जल्दी Raat लगता है, wf पर डालने से जलने लगता है 
पर कोयला नहीं बनता। Tas समय उसकी ज्वाला खच्छ 
निकलती है, मल या qaf विशेष नहीं होता और बुझाने से 
अत्यंत Raa मादक गंध निकलती है। स्वच्छ अफीम 
को ५-१० मिनट सूं घने से नोंद ग्रा जाती है । 
कहते हैं. कि अफीम भारतवर्ष की चीज नहीं है, यूनान या 
रूस से अरब में आई; अरब से हैरान में, ईरान से अफगानि- 
खान में थार वहाँ से हिंदुस्तान में आई; और अब इसकी 
खेती चीन में भी हाने लगी है। 
आयुर्वेदीय मतानुसार गुण-देष--शेषणकारी, धारक, 
मद॒कारक, मस्तिष्क का उत्तेजक, पीढ़ा-निवारक, निद्राकारक, 
स्वेदूजनक, कफनाशक, वातवद्धंक) पित्तकारक) आचंपनाशक, 
Adages, स्तम्भनकारी, आनन्ददात्री तथा मुत्रातिसार, 
अतिसार, खासी, श्वास, रुधिर-स्राव, कृमि, पांडु, उय, प्रमे 
और Stet का नाश करनेवाली है । 
यूनानी मतानुसार युण-दाष-चोथे दर्ज में sat और 
रूच, वद्धक, रुदक, शिथिताकारक, निद्रा उत्पन्न करनेवाली, 
शाथनाशक, संपूण पीढ़ाओं में शांति-कारक, Wa पतन को 
हितकारी तथा Ada, कफ, काश, कर्णपीड़ा और नेत्ररोग 
में खाने अथवा जगाने से गुणकारी हे । बाह्य और आन्तरिक 
ख्रायुओं को हानिकारक है। 
द्पनाशक--केसर और दालचीनी | 
प्रतिनिधि-खुरासानी अजवायन | 
माचा--चोघाई से एक रत्ती | 
प्रयोग--१. सफेद रंग की अफीम को “जारण” कहते हैं, 
क्योकि यह अंत को जीर्णं करती है। काले रंग की “मारण? 
कहलाती है, क्योंकि यह ag लानेवाली है । पीले रंग की 
“धारण” कहलाती हे, क्योंकि यह जरा का नाश करती हे; 
र चित्र रंगवाली अफाम का “सारण” कहते हैं, क्योंकि वह 
मज का सारण करती है। 
इसको शुद्ध करके खाने के काम में राना चाहिए । अदरक 
के रस में २३ बार भावना देने पर यह शुद्ध औषधियों के योग 
में खाने लायक हो जाती है । लेप में शुद्ध करने की आ- 
वश्यकता नहीं रहती । बालकों और खियों को अफीम मिली 
ge धोषधि देना अनुचित है । यदि आवश्यक ही ह तो 
खियों को बहुत सावधानी से दी जा सकती है; परन्तु बालकों 
का किसी हाळत में न देना ही उचित हे । 


५२ 


अफीम 


M5] जीम की मात्रा बहुत कम होनी चाहिए, अधिक मात्रा से 


मरण होता है। कम से कम २ रची से खत्यु et सकती है। 

अधिक मात्रा से पहले नांद सी मालूम हाती है, फिर चक्कर 

गाता है, जी घबराता है, शिथिलता उत्पन्न होती है, asst 
होकर बोळचाळ बंद हो जाती है, नाड़ी भारी होकर धीमी, 
ag और अनियमित चळती अथवा जल्दी जल्दी चलती है, 
श्वास तेजी से चलने लगता, दम घुटता, शरीर कि चित्‌ गरम 
हा जाता, पसीना आने लगता, ata बंद होतीं, gafeat 
सिकुडने लगती और चेहरा फीका पड़ जाता है। इस अवस्था 
तक रोगी की चिकित्सा हो सकती है । किन्तु इसके आगे कष्ट- 
साध्य और असाध्य है | होंठ, जिह्वा, नाखून झर हाथ काले पड़ 
जाते, मलावरोध होकर पेट HAT, शरीर ठंढा होने लगता, 
Ret हुईं ata की gaat फैलने लगती, नाड़ी मन्द और 
fa हा जाती है। हाथ-पेरों की eng शिथिल होने लगती 
ह और अत में श्वास की नली सिकुड़कर श्वास की गति को 
राक देती है । खराटे से श्वास लेता हुआ रोगी प्राण लाग देता 
हे। इसके विष का प्रभाव एक घंटे के Her जान पड़ने लगता 
है और प्रायः २४ घंटे के अंद्र यह मार डालती 21 

अफीम की बहुत अधिक मात्रा आत्मघात के लिये खाने 
से वमन होकर प्रायः निकल जाती है are कभी कभी वातरोग, 
खींचतान, प्रलाप, वमन, दस्त, धचुस्तम्भ इत्यादि अनेक 
विकार उत्पन्न हा जाते हैं । 

२. कोमळ अंग के शोथ में इसको रसकपूर और सुरमे के 
साथ पीसकर लेप करने से फायदा होता है। ३. हाथों की 
वातज पीड़ा में इसका गरम कर लेप करना चाहिए । धनुस्तंभ, 
गठिया, प्रलाप आदि में इसका सेवन करना लाभकारी है। 
४. स्रायु-संबंधी और वातज पीड़ा पर लेप करना उचित है। 
४, दंत पीड़ा में इसको नोसाद्र के साथ पीसकर दांतों के छेद 
में रखने से लाभ होता है। ६. शिरपीड़ा ( सर्दी ) में ४ रत्ती 
अफीम, २ लौंग के साथ पीसकर लेप करने से पीड़ा दूर होती 
है । ७. नाड़ीव्रण पर अफीम और हुक्के की कीट की बत्ती बना- 
कर देना चाहिए। ८. सर्दी में थोड़ी मात्रा में देने से ळाभ 
होता है। ९. कर्णपीढ़ा में इसकी ४ चावळ अस्म गुळरोगन 
में मिळाकर कान में डालने से पीड़ा का नाश होता है ॥ १० 
नकसीर में अफीम आर कुंदुरु सम भाग पानी में पीसकर 
नास लेने से लाभ होता है। ११. स्तंभनकारी औषधियों में 
इसको डालने से शीघ्रपतन नहीं Stat । १२, होलदिल ( गर्मी 
से उत्पन्न हाने पर ) में इसकी बहुत थोड़ी मात्रा से लाभ giat 
21 १३. खुजली पर इसको तिळ के तेल और साम में मिलाकर 
aaa करने से छाभ होता है । १४, जीणे ज्वर में इसको 
और कपूर के साथ पीसकर देना चाहिए । ates में á 
उपयोग द्धाभकारी हाता है । १५, निद्रा लाने के लिये इसका 
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अफूकडरो 


प्रयोग किया जाता हे। १६. पक्कातिसार में इसको सेंक- 


कर खिलाने से लाभ होता है । १७. श्रतिसार और अ्जीणे में | 


सम भाग अफीम ओर केसर की शु'जा प्रमाण बनी हुई गोली 
मधु के साथ सेवन करने से अथवा बकरी के दूध में घोलकर 
पीने से फायदा होता है। १८. प्रबळ aAA में नारियल के 
टुकड़े में छेद कर दो शु'जा अफीम भर आग पर पकाकर खिलाने 
से लाभ होता है। १३. सदी-जुकाम पर इसका घोल, कागज 
पर लेपकर बीड़ी बनाकर धूम्रपान करने से फायदा होता 21 
२०, अधिक पसीना आने पर इसकी थोड़ी मात्रा गुणकारी है । 
२१. अतिसार सें इसके प्याज के रस में मिलाकर सेवन करना 
चाहिए । २२, नहरुए पर सांप की केंचली और अफीम की 


टिकिया बनाकर चिपकाने से लाभ होता है। २३. नासूर | 


पर aga के नाखून की राख में दो-ढाई रत्ती अफीम मिला- 
कर गोलिया बनाकर सेवन करना हितकारी है। २४. 


बहुसूत्र पर अफीम और जावित्री सम भाग, कपूर ओर कस्तूरी | 


अफीम से आधा आधा भाग खरल कर यु'जा प्रमाण पान के 
रस में सेवन करने से फायदा हाता है। २४. ्रामातिसार 
Sie रक्तातिसार पर नींबू के रस में मिलाकर दूध में डालकर 
पीना चाहिए । अफीम, शुद्ध कुचले का चूर्ण ओर सफेद fas 
सम भाग, अदरक के रस में घोंटकर एक एक रत्ती की गोली 
बनाकर Ais के चूर्ण और गुड़ के साथ देने से लाभ होता है । 
२६. ्रामातिसार और विशूचिका में सम भाग अफीम, जाय- 
फल, केसर और कपूर को खरलकर दो दो रत्ती की गोलियाँ 
बनाकर जल के साथ सेवन करना गुणकारी हे। २७, 
संग्रहणी, आमातिसार और रक्तातिसार पर अफीम दो! भाग, 
जायफल, आग पर फुलाया हुआ सुद्दागा, अभक भरम और 
शुद्ध धतूरे के बीज प्रत्येक एक भाग, सबको गंधप्रसारिणी के 
पत्तों के रस में खरल कर, युजा समान गोलियाँ बनाकर 
मधु के साथ देने से फायदा होता है । २८. संग्रहणी, AT- 
ज्वर, सूजन, अझिमांद्य और पांडु रोग पर अफीम अर वत्स- 
नाभ विष प्रत्येक तीन तीन माशे, लोहे का भस्म दश रत्ती 
और अबरक भस्म ३२ रत्ती, दूध में घोंट एक एक रत्ती की 
गोलिया बनाकर दूध के साथ सेवन करना चाहिए । किंतु 
इसके सेवन करने तक जल का त्याग करके खाने पीने के लिये 
दूध ही का व्यवहार करना चाहिए । २३. शीघ्रपतन Ra- 
रण ओर वीय्ये-स्तंभन के जिये जायफल में घड़ा छेद कर, 
अफीम भर, सुख सूँ द कर, गुलर, बड़ अथवा बबूल के a a 
छेद करके उसमें उक्त जायफळ को रखकर बाहर स BS 
बंद कर दे। फिर कुछ दिनों के घाद अफीम निकाल, daat 
चना चीनी में मिलाकर दूध के साथ सेवन करने से, छाभ 
होता है। ३०. केशन उगने के fad gaat guaia के 
gare में Gravee लगाना चाहिए। ३१. अफीम के विष 
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के निवारण का उपाय--इसका शत्र din है। यदि इसकी 
डिबिया में हींग का टुकड़ा रख दे ता यह नि-सत्व हा जाती 
है। हींग को पानी अथवा छाछ में घेलकर पिज्नाने से 
विष उतर जाता है। मैनफल, Gat नमक ओर पीपल, नीम 
का काढ़ा, तमाखू का काढ़ा, घी और नमक, राई को पानी में 
पीस, इनमें किसी एक के व्यवहार से वमन कराना उचित हे । 
घी में सुहाया और नीळा थोथा 'ग्रथवा केवल सुहागा घी में 
मिलाकर खिलाने से वमन होकर प्रायः अफीम निकल जाती 
है। फिटकिरी और AA का चूर्ण खिलाना हितकारी 21 
मालकंगनी के पत्तों का रस अफीम के विष का नाश करने- 
वाळा है। बच श्रौर dat नमक खिलाने से ata होता है । 
नींबू के बीच में भूना हुआ नीला थोथा डालकर चूसना 
चाहिए । चौलाई की जड़ को बारीक पीसकर पानी में घोल- 
कर पिलाने से लाभ होता है। मकोय के पत्तों का रस 
पिळाना हितकारी है। इमली के पत्तों का रस पिलाना भी 
गुणकारी है। शरीफे के बीजों फी गिरी पानी में पीसकर 
पान करने से लाभ होता है । किसी प्रकार वमन करा घी 
और बकरी अथवा गाय के दूध में किचित्‌ पानी मिलाकर 
Raar आरंभ करे | जहर रहने तक यह पेट में नहीं ठहरता, 
वमन gt जाया करता है। जब तक यह पेट में न ठहर 
जाय, तब तक थोड़ा थोड़ा पिल्लाते जाये, सोने न दें और 
टह लाते रहें । 
अफीम का दूसरा शत्रु रीठा है। पाव भर अफीम में ४-७ 
बूँद रीठे का जल छोड़ देने से अफीम सत्त्वहीन हो जाती है, 
-ग्रतएव रीठे का जब बनाकर पिलाना चाहिए । अधवा 
करेमू के शाक का रस निचोड़कर पिल्लाने से अफीम द्वारा 
प्राणत्याग करता हुआ मनुष्य भी मरने सें बच जाता ÈI 


अफीम-विषनाशक औषधियाँ और उनकी प्रया ग- 
संख्या--्रखरोट नं० १11 अरहर ने० ६। ऑवला नै० ४८। 
एरंड तं० ३, १४, ३३ । कपास के बीज नं० ३। कपास बागी 
do ६। कलंबी ( करेमू ) Ao २। कागज नं० २। केले का 
पानी Ho ४। गूसा नं ६। Bato २। जिंगनी io ८। 
तमाखू to ६। तूतिया to ७ | तेजपत्ता नं० ३। धामिने Ao 
२॥ नीम न॑० २० | पातालगारुड़ी to ८। मकोय sy ने० 
१६॥ सुगेधबाळा te ८ । सेब नं० RI हींग नं० २। 


-[ मण० ] 
ee a 让 अफीम | अहिफेन । 
अफूचे बोड मरा० ] पोस्तदाने का डच । 
अफू-[ मरा० ] 
अफूकर्ण We ] अफीम | अहिफेन । 
अफूकडरो-[ We ] 
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अफून-[ मरा० ] 
अफेन-[ de ] 
JAARS- do ] पोस्त । खसफल | 

अफेल-[ सं० ] अफीम । अ्रहिफेन | 

AAT रक्ताके-[ do ] अक लाल। WHS । लाळ मदार । 
IRAT- Mo ] अमरबेळ | आकाशवछी | अमरता | 
अफ्यून-[ To ] श्रफीम। afew । 

अफ्लातान-[ Ho ] गूगल | गुग्गुलु । 

अब-उल-आस--[ Ao ] हृब्बुलास । ANG | 
यअब-उळ-नील-[ति०] काळा दाना। कृष्णबीज | मिरचाई बेल। 


शः] } शोरा | सूय्येज्ञार । 


| अफीम | ART ।. 


अबकेर-[ Ho ] 
अबचुखु भाड़-[ Ho, io ] तेंदू । ति हुक । 
अवरक-[ feo ] अबरख । [ सं० ] 可 । भ्रश्रक । गिरिजाबीज। 
RAT । घन इत्यादि । [ बं ° ] wt) MA । [Fo] wave । 
[ मरा०, क० ] aH । [ ते० ] aa । Ro] अश्रकस्रु । [मा०] 
भोडल। [फा०] सिताराजमीं । सिताराजुमीन | सितारये ज़मीन। 
[so] 二 । तलूक्क । [लै०] Tale, Mica, [to ] Tale 
Glimmer. 
जाति के भेद से श्रबरक चार प्रकार का होता है-- 
ब्राह्मण, JAA, वेश्य और शूद्र । इनमें से ब्राह्मण अबरक सफेद 
रंग का, faa लाळ रंग का, वैश्य पीले रंग का और शूद्र 
ANS काले रंग का होता हे । चांदी के बनाने में सफेद अब- 
रक, रसायन-काय्ये में लाल, सोने के घनाने में पीला और 
रोगों में तथा ऐश्वय्यं के लिये काला अबरक लेना चाहिए । 
पिनाक, et, नाग और AA इन भेदों से अबरक चार मकार 
क्रा होता है । इनमें से वज्र के सिवा शेष तीन प्रकार के gave 
श्रौषधि-प्रयोग में लेना श्रनुचित हे । पिनाक अबरक अञ्चि में 
डाळने से परत परत दवो जाता है भर इसके खाने से महाकु्ठ रोग 
उत्पन्न होता है। ददुर नाम का ARE आग में पड़ने पर मेंढक 
के समान शब्द करता है तथा गोळाकार हो जाता है । इसके 
खाने Gag होती है । नाग नाम का अबरक अझि में पढ़ने 
से फुंकार करता हे । इसके खाने से भगंदर रोग उत्पन्न होता 
है। चौथा वज्र नामवाला अवरक aft में डालने से वज्र के 
'समान ज्यों का at रहता है और विकार को प्राप्त नहीं होता । 
यह वज्र नाम का अबरक सब प्रकार के अबरकों में उत्तम होने 
के कारण सब प्रकार के रोगों, वृद्धावस्था और ay को हरने- 
वाळा है। उत्तर देश के पर्वतों में उत्पन्न हुआ अवरक neja 
सत्त्ववान्‌ ओर गुणकारक होता है तथा दक्षिण देश के पर्॑तों से 
उत्पन्न अवरक अल्प सस्वयुक्त और न्यून गुणवाळा होता हे | 
कहते हैं कि जब इंद्रदेव ने वृत्रासुर के मारने को वज्र उठाया 
था, तब चत्र में से चिनगारियाँ निकळकर आकाशमंउल में ta 


ve 


गई” और गरजते हुए agai से निकलकर जिन जिन पवेतो के , 
at पर गिरों, उन्हीं पर्वतों में अबरक उत्पन्न हुआ। चञ्र से 
उत्पन्न होने के कारण इसको वज्र कहते हैं, बादलों के शब्द से 
उत्पन्न होने के कारण ग्रश्रक कहते हैं ओर आकाश से गिरने के 
कारण गगन कहते हैं। 

आजकल पिनाक नामवाला अबरक बहुत मिळता हे । इसी 
में से वैद्य लाग चुनकर wea करते ओर व्यवहार में लाते हैं । 
इससे किसी प्रकार का विकार उत्पन्न होते हुए देखा भी नहीं 
गया | भस्म श्रच्छा हाना चाहिए, कि तु गुणां में बहुत हीन 
गुण्वाला होता है वज्र नामवाला काला अबरक सी कहीं 
कहीं मिलने लगा है । इसको मैंने घंटों धधकती gg श्नि में 
रखा, कि'तु किसी प्रकार का विकार उत्पन्न होते हुए नहीं 
पाया । इसके पत्रों का चूर्ण भी सहज में नहीं होता । यह कजल 
के समान काला होता हे तथा इसका भस्म रक्त वर्ण का होता 
हे । एक अबरक श्याम वर्ण या भूरापन लिए काले रंग का और 
सफेद ANS के समान पन्नवाला होता È | इसका ea गुलाबी 
रंग का होता है। 

आयुवेंदीय मताचुसार गुण-दे।ष-मघुर, sar, शीतल, 
घातुवद्धंक, WY को बढ़ानेवाला तथा त्रिदोष, घाव, प्रमेह, 
BIS, छोहा, उदुर रोग, ग्रंथि, विष-विकार और कृमि रोग का 
नाश करनेवाला हे। 

यथाविधि पूर्ण रूप से मरा EA अबरक सकल रोगनाशक, 
शरीर को इढ़ करनेवाला, वीय्येवद्धंक, भ्रायुवद्ध॑क, कोमलता- 
SAR, स्री-संभोग-शक्तिवद्धंक, पराक्रमी पुत्र उत्पन्न करनेवाला 
AX अकालरूत्यु-नाशक है | 

यूनानी मतानुसार गुण-दोाष-दूसरे दज में ठंडा और 
तीसरे में रूच है। रक्तातिसार, यकृत्‌-संबंधी अतिसार तथा सुख 
के रुधिर-खाव में यथानुपान सेवन करना गुणकारी है। IF 
(युदा) योर वसि की पथरी को तोड़नेवाला है। पर केवल 
इसी का सेवन करना यथेष्ट नहीं हे । fast और गुरदे को हानि” 
कारक है। 

द्पैनाशक-कतीरा, मधु और त॒त । 

प्रतिनिधि-ग्रंजीर और केमूलिया । 

माञा-१-२ रत्ती । 

पयोग-१. अशुद्ध अवरक भस्म नाना प्रकार के राग उत्पन्न 
करनेवाला है तथा BIS, Ta, पांडु रोग और हृद्दोदि ्रनेक रोग 
उत्पन्न करनेवाला है । इस कारण इसको विधिपूर्घक शुद्ध करके 
हार में लाना चाहिए। इसके शोधने शरोर भस्म करने की रीति 
अनेक gaat में लिखी है, इसलिये यह प्रसंग छोड़ दिया जाता 
ÈI अवरक के सेवन-काल में खारी और खट्टा पदार्थ, उडद, 
सू ग आदि fae अन्न, ककड़ी, करेला, बंगन, करीळ 
तेल सर्वथा त्याज्य हे । अनुपान के योग से यह सब रोगों 
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का नाश करनेवाला CL)... =. 
a 


२. वीय्ये-पुष्टि के लिये अबरक 


भस्म और लोंग के gd को मधु के साथ सेवन करना | 


चाहिएु। ३. प्रमेह पर इसको गिलोय के सत्त्व और ag 

के साथ अथवा शिलाजीत, पीपल और मधु के साथ सेवन 

करने से लाभ होता है। ४. पित्त-विकार में इसके 

fret सहित कच्चे दूध के साथ सेवन करना चाहिए । y. 

मंदाशि में पीपल और ag के साथ सेवन करने से लाभ होता 

है। ६, qareta और मूत्रकृच्छ पर सिस्री और जवाखार 

मिले हुए पानी सें ग्रवरक अस्म मिलाकर सेवन करने से फायदा 

हाता है। o. JAER पर ६ माशे से ताले भर तक खमीर 

aqe में $ से ४ रत्ती तक भस्म मिल्लाकर पान करना हितकारी 

है। अबरक भस्म और मिस्री के चूर्ण में ३० बूँद चंदून का 

तेल अथवा २० Fe गंधाबिरोजे का तेळ या ५०-१० वृंद 

दोनों मिलाकर सेवन करने से लाभ होता है। ८. श्वास, 

काश पर अदरक का रख गरम कर ser होने पर उसमें भस्म 

और मधु मिलाकर सेवन करना गुणकारी है। ६. पित्तज 

काश पर इसको ASA के रस और मधु के साथ पान करने से 

फायदा होता है। ३०, कफज काश पर इसको कंटकारी के 

काढ़े के साथ सेवन करना उचित है। ११. वातज काश पर 

aia और मधु के साथ सेवन करना हितकारी है। १२, 
वातातिसार में सेठ के साथ, पित्तातिसार में ara और सिस्री 

के चूणे के साथ अथवा बेलगिरी और et के साथ, कफा- 

तिसार में अतीस के साध भ्रथवा सोंठ, मिचे ओर पीपल के 

साथ सेवन करना चाहिए। १३, रक्तातिसार में राल और 

मिस्री के साथ अथवा नागरमोथे के चूर्णे के साथ सेवन करना 

हितकारी है। १४. आमातिसार में इसको हरे के मुरबे के 

साथ अथवा सौंफ और गुलकंद के साथ सेवन करने से फायदा 

होता है। १४. रक्तपित्त में छोटी इलायची और मिस्री के 

साथ सेवन करना गुणकारी है। अडूसे के रस या काढे के 

साथ अथवा गिलोय के रस या काढे के साथ सेवन करने से 
.भी लाभ होता है। १६. वातरक्त में अबरक अस्म और 
हरे की छाल को गुड़ में गोली बनाकर शतावर और मिस्रो 

के साथ सेवन करना चाहिए। १७, नेत्र-विकार पर मधु, 
घत और त्रिफळा के साथ इसका सेवन करना गुणकारी है | 

१८. रक्तार्श सें काले तिळ रोर मक्खन के साथ सेवन करना 

लाभदायक हे। १६, वातज शरश में भूभळ में पकाए हुए 

miig को पीसकर सुखावे। फिर उसमें बरक भस्म 

चौर गुड़ मिलाकर गोलियाँ बनाकर सेवन करना चाहिए | 

२०. कफजाशश में अद्रक के रस के साथ, पित्तजार्श में शुद्ध 
| एक भाग, काला तिल एक भाग, एक साल से अधिक 

समय का पुराना gg २ भाग, अबरक भस्म सालहर्वा भाग 
इन सब को] एकत्र कर एक एक माशे की गोलियाँ घनाकर 
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१ से ४ गोली तक सेवन करने से लाभ होता है। २१. 
राजयक्ष्मा और शोष रोग पर-इसमें सोने का भस्म मित्राकर 
मधु के साथ देना चाहिए । २२. विशूचिका में मधु के साथ 
व्यवहार में लाना उत्तम हे । मूत्रावरोध पर पुदीने के अके के 
साथ एक एक घंटे पर देना चाहिए । २३. प्लेग में इसको 
लोहे के भस्म में मिलाकर पान के साथ सेवन करना गुणकारी 
है। शतपुरित अबरक भस्म १ रत्ती, केसर १ रत्ती छोटी 
पीपळ ४ रत्ती, श्रदरक का रस ४ माशे और मधु ६ माशे 
सब को एक में मिलाकर सुबह, दोपहर और शाम के! सेवन 
करना चाहिए। इसी प्रकार अनुपान के योग से यह भस्म 
सब प्रकार के रोगों को दूर करनेवाला है । 
अबरख-[ Jo ] श्रवरक । भ्रश्रक । 
अ्बरुन[ Ho ] हमेशह बहार । हस्युल्न आळम । 
अबरेशम-{ Glo ]) अवरेशम | इबरेशम । रेशम । कज । एक 
ग्रबरेसम-[ so it प्रकार का कीड़ा जो अपनी लार से 
अपने ऊपर घर बनाता I 
तथा स्वाद फीका होता हे 
यूनानी मतानुसार गुण-दोष--पहले दजे में गरम 
ओर es, किसी किसी के मत से maa, उत्तमांग को 
बलकारी, शरीर के लिये desai, ओज को बत्नकारक, 
रोध-उदूघाटक, मन-प्रसन्नकारक, HED रूप का शोधक 
प्रकृति में agar का वधक, faraat का आकषक तथा नेत्र 
रोग, हृदय की ब्याङुलता और आमाशय की कठोरता का 
नाश करनेवाला है 
द्पेनाशक-भमोती का भस्म । 
मात्रा-३ से ३ माशे तक । 
अबल-[ सं० ] बरुन । वरुण व्ष । 
अबलशुंद्र-[ Wo ] कुंदर । बिरोजा । 
अबलगुज-[ Mo ] बकुची । सोमराजी | 


इसका रंग पीला और सफेद 


अबला-[ सं० ] १. खो । नारी। औरत । २. wal जवा- 
हिर । ३. प्रियंगु । फूल प्रियंगु। दहि'गना । ४. [ mo] 
तरवडू | ्राहुल्य | ai 


AAN- फा० ] बकुची। सोमराजी। 
अबहल-[ द०, पं० ] 
अबहाल-[ अ° ] 
अबहुल-[ ५०] | 
अबाबील-[हि०] अ्रबाबीज नामक पक्षी । मयानी पट । टोरी । 
इसको फारसी में “परस्तूक?? और अरबी में “ख़ताक?” कहते 
हैं । यह उजाड़ में रहनेवाली गोरैया के बराबर एक चिड़िया ह । 
यूनानी मतानुसार गुण-देष--इसका मांस देखने में 
किंचित्‌ काळ्यापन लिए लाल रंग का और स्वाद में नमकीन होता 
है। यह तीसरे ca में गरम और रूत्त, वृक्क और वस्ति की 


$ 
PE 


हाऊबेर । हपुषा । 


E 
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ee E essa यात्री 
पथरी का नाश करनेवाला, पांड रोग A anes 
कारी, कांतिदायक, रूप का खब्छकर्ता आर TT A पाना 
उतरने को लाभकारी, इसके स्वरस का अजन दृष्टि को बल- 
दान्‌ करनेवाळा तथा फेफड़े को हानिकारक È | 
द्पेनाशक--सिकंजवीन | 
प्रतिनिधि--खंजन ( खँड़रिच ) का मांस । 
aargh- सं० ] qag! पानीयालुक | 
अबीर-[ ] अंबीर [do ] रागचूर्ण । फल्युचूर्ण । धूलिः 
गुच्छ | पिष्टात इत्यादि । [žo ] आबीर। 
अबीर लाल रंग की एक प्रसिद्ध बुकनी है। प्रायः इसको 
होली में सूखा अथवा पानी में घोलकर व्यवहार में लाते हैं । 
अबुनास-[ Fo ] पाखदाना | खसखस | 
अबूकर-[ Jo ] शोरा । ATT । 
अवूखिलसाय-[ अ० ] रतनजोत। 
अब्ज-[ सं ] १. BAT । पद्म । २. शंख । संख । ३. इजल । 
हिजळ । ४. समुद्रफल | ससुंद्र फल । 
ग्रब्जकर्णिक्का-[ सं० ] कमल के बीज-कोप। कमलगट्टे का घर | 
कणि का। 
झब्जकेशर-[ do ] कमलकेसर । पद्मकेसर । 
अब्जभोग-] Se ] भसोंड | कमलकंद | 
अब्जचीजभ्रत्‌-[ सं० ] कनेर सफेद । श्वेत करवीर वृक्ष । 
सफेद कनेर | 
अब्जाह्ृ-[ सं० ] सुगंधबाला । नेन्नबात्वा। 
अब्जिनी-[ do ] कमलिनी । पद्मिनी । 
अब्द्‌-[ सं० ] १. माया | सुखक। सुस्ता । २, नागरमोथा | 
नागरसुस्तक । ३. भद्वमाधा भद्रसुततक। ४, अबरक | 
TAS | 
अष्द्नाद्‌-[ सं० ] १. Sarg) तंडुलीय शाक । २, शंखिनी । 
यवतिक्ता । यवेची। 
श्रब्द्सार-][ सं० ] कपूर । कपूरभेद 1 
श्रब्धि-[ do ] समुद्र । सागर । ससुंद्र | 
अब्धिकफ-[सं°] 
श्रब्धिज-[ do ]| SE"! ससुंदरफेन । कफेद्रिया। 
ARIAT- do ] मदिरा । शराब । दारू । 
अग्धिडिडीर- Go ] समुद्धफेन l समुंदरफेन l 
श्रन्‍्धिनारिकेल-[ सं० ] नारियल दरियाई। दरियाई नारियल्। 
अग्धिफळ-[ to ] समुद्रफल । समुंदर फल । 
अ्व्धिफेन-[ सं० ] ससुद्रफेन । थब्धिकफ । 
अन्घिमंड्रकी-[ सं० ] सीप । शुक्ति। मोती की सीप । 
शअब्धितरुच्त-[सं°] शाखिमूत्र aag | 
श्रन्धिहिडीर-न सं ] समुद्रफेन । श्रव्धिकफ | 
mard- य° ] gaala । कृष्णयकेलि। ` 


र प्लीहा का लाभ- 
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अब्याखी का फूळ-[यू०] gata का फूल । Te अब्बासी। 

अब्बासी की जड़ Fo J gaala की जड़ । वेखेअब्बासी । 

अब्बासी के पत्ते-[गू०] गुलर्बास के पत्ते । बर्गश्रव्बासी । 

अब्बासी के बीज-[यू०] गुलर्वांस के वीज | तुख्मथड्यासी । 

अब्ध्र-[ सं० ] १. ARGI AMF! २. REUNI JEF | 
सुस्ता । 

अत्रकाकियाञ फा० ] मकड़ी का जाळा। 

अन्रपुदेह-[ फा० ] १. सुंडी बढ़ी । महासु'छी Anag A | 
२. इस्पंज | BAT वादळ | 

HAJ- do ] खत । उशीर RUAS | 

अभयदा-[ do ] gsal) भूम्यामलकी | 

अभया-[ Ho ] हरीतकी भ्रभया। पाँच रेखावाली 

अभया हंरीतकी-हिं०1| हर I 

अभरक-[ Jo 

अभरख-[ य° 

अभिघार-[ do ] छत । घी। 

अभिनद्न-[सं०] भ्राम । MA 

अभिन्यास-[ सं० ] 

अ्भिन्यासक-[सं०] 

अभिमंथ-[ सं० ] नेत्ररोग । चचछुरोग | 

AASR AA- do ] अ्रमड़ा | आञ्रातक। 

cae it कांजी । कंजिक। शंडाकी । 

अभिष्यंद्‌-[ do ] नेत्ररोग विशेष । नेन्नशूल रोग । afa से 
पानी आदि गिरना । [फा०] रमद्‌ । [ Ho ] दमा । [ #० ] 
Ophthalmia. 

इस नेत्ररोग में अत्यंत भयंकर पीड़ा होती है। आयः यह 

सर्व नेत्र रोगों का कारण होता है। इसको देशभाषा में 
“afa gam” या “Cate आना? कहते हैं । वात, पित्त, कफ 
रौर रुधिर के दोषों से यह रोग चार प्रकार का होता 21 
अभिष्यंदी-[ do ] वह shaft जा चिकनी, खट्टी, कोमल, फूली 
हुई, कफक्रारी इत्यादि गुण-संयुक्त होने से रसवाहिनी नाड़ियों 
को रोककर शरीर का जकड़ दे। जैसे “दही” । 
अभिसार-[ do ] सकुची मछली । शष्कुली महस्य । 
अभिहिता-[ सं० ] जळपीपत्ल । जळपिपपली | 
अभीरु-[ do ] शतावर | शतावरी | 
अभीरुपत्रिका-[सं० 

अभीरुपत्री सं० ]  शातवर। शतमूली । 
अभीष्ठ-[ do ] तिलक । तिलपुष्पी । 
अभीष्ठगंधक-[ do ] माधवी क्षता । अतिसुक्तक \ 
अभीष्टा-[ Fo ] रेणुका । रेणुक । 

अभुल-[ Yo J हाऊबेर । ggm 


1 | अवरक । AAS | 


सन्निपात saz विशेष । 
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छासेद्य-[ सं° ] हीरा । हीरक । 
अश्यंगर-[ Fo] ) a 7 
RÄTT- do fe aaga । शरीर में तेल लगाना । 
अभ्यक्त-[ do ] at का कल्क । तितदकल्क । 
ae baa । पोलिका । लुचुई । 
gA- go ] १. अबरक । AIFI २. साना । सुवणं । ३. 
माथा ! सुस्त । ४. नागरमोथा । नागरञ्चुस्तक। x. मेघ । 
बादल | घटा । 
अग्रकर्न सं० ] १. अबरक । 可 可 | २. सोना। खर्ण। ३. 
मोथा | सुस्तक 1 
AANRY- do ] अवरक। AA । 
JAN- do ] rar । काक पत्ती । 
अ्श्चनामक-[ do ] मोथा | मुस्तक । 
ग्रञ्रपटळ-[ सं० ] AITF | AAF | 
'झभ्रपुष्प-[ सं० ] बेत । चेत्र । 
अश्चमांसी-[ do ] आकाशमांसी | सूक्ष्म जटामासी । 
अश्ररोह-[ do ] वेदूय्ये (मणि)। लहसुनिया। 
श्रश्रवटिक-[ so ] 
अश्रवाटकर-[ सं० म । श्राम्रातक | 
अभश्रवाटिक-[सं०] 
अश्रसार-[ $o ] भीमसेनी कपूर । भीमसेनी कपूर । 
अश्राह-[ do ] केसर । कुंकुम । जाफरान। 
अमंगळल-[ सं० 
अमंड-[ do ] 
samga AG अ० ] èga । महिलता । चेरा | चारा | 
slave सिबिर्या-[ me ] बाँयटे । करैरे। MAT । 
अमकिटपिवेट-[क०] wera । wats | 
अमकुड॒वित्तम-[ io ] कुडा । Feat aT | 
अमकुदु-[ ते० ] कुडा काला । कृष्ण Get वृक्ष | 
अमक्ाळमचेट्टु-[ ते? ] ढेरा। अंकोट बूच । 
अमचूर-[ feo ] आम की खटाई । आम्रपेशी । 
अमटेगिड-[ क० ] 
अमरेपुंडी-[ ee ] | अमडा। MAA | 
अमडा-[ feo ] MASUI श्रमरा | अमड़ा । अमला । HAST | 
आमरा | अंबेधा । [ सं० ] आम्रातक । पीतन ॥ मर्कटाम्न। 
कपितन इत्यादि । [ वं ° ] आमड़ा । अमरा । AAT | [mire] 
टंग रोग । अडिआई । [ ता० ] काठमा । काटमा। ठानँब। 
मंरिमन। चेडी । कटसमारा। अंपले। [ ते० ] | 
अंबासु । अ्ंमाट । [go] जंगली आम । अंबाडा। 
[mo ] अंबरी । [ आसा० ] असरा । टोंग्रोंग । [ ने० ] 
अमरा । [ लि० ] काचिलिंग । [ माल०, ze ] काट। अंबाइम |. 


hie एरंड JN । 


[so ] अंबुड [ कुर० ] श्रेबेरा । [ कोंड० ] हमरा । [ ge ] 
असरा | ग्रमुरस । बोहमले | अमड़ा। अ्रेबरा । अमबरा। 
[ द° ] रान श्रांब। जंगली आभ । [ go ] अमरा । अमराह । 
[ मरा० ] रोअबा । Harry श्रेबाड़ा । आवंचार । [ ते० ] 
अमाट | अंबाळसु। wet केडसे अंबला se पिटे । 
gatas: मामिडि। अमाटम । अडिविओ मामिडि । टोरा- 
मामिडि। [ ato, को० ] अ्रमते। wad मर । मटे get 
[ वरमा० ] कार । क्योरोई । [ सिंद० ] agaa क्रेल्ला । [ To ] 
अंसेरा। अंमेड़ा। [ क० ] आंबाडेय कायि। श्रमटेगिड । 
[ale ] काइसा । [ ५० ] ग्रमरा । अबड़ा । [ फा० ] दरख्ते 
मारयम | [ लै० ] Spondias Mangifera. [ %e ] 
Hog plum. 

भारतवष के प्रायः सभी प्रांतों में सिध से पूरष की ओर 
तथा दक्षिण की श्रार मळाका और ळंका तक पाया 
जाता है। 

इसका वृक्ष aga बड़ा होता हे । छाल चिकनी, सुगंधित 
मसालेदार खाकी 'ग की होती है। लकड़ी कोमल, हलकी, 
खाकी होती है । १-१॥ फुट ळंबे सींकों पर जियाल (जिंगनी चू) 
के पत्तों के समान ३ से ₹ जोड़े पत्ते लगते हैं और जियाळ के 
पत्तों से मोटे होते हैं। ये २ से ३ इंच तक लंबे तथा १ से ४ 
इंच तक चेडे अनीदार होते हैं। फूल संजरी में सफेद आते हैं। 
फल्ल १॥-२ इंच लंबे, अंडाकार, चिकने, खट्टे, गुलाब के समान 
गंधवाले झुमकों में लगते हैं और पकने पर पीले पड़ जाते 
हैं। इनका अचार बनाया जाता है। देशी और विलायती 
के भेद से यह दो प्रकार का होता है। पक्के विलायती 
an का स्वाद खटमिट्टा होता है और देशी अधिक खट्टा 
होता है; इसलिये लोग Raat को ही पसंद करते हैं । 

साधारण वृक्षो के समान इसके बूच से पौधे उत्पन्न किए 
जाते हैं । शाखाओं क काटकर रोपण कर देने से भी वृक्ष 
तैयार हो जाते हैं। जली हुई मिट्टी, बालू और उद्धिज 
खाद मिट्टी में मिलाकर इसकी जड़ में देना अच्छा होता है । 

आयुर्वेदीय मतानुसार ग॒ण-दोष-कचा फल खदा, 
वातनाशक, भारी, उष्णवीस्यै, रुचिकारी और दसावर 2) 
पका फल कषाय,' मधुर रसयुक्त, पाक में weal, मधुर, शीत- 
वीय्ये, तृप्तिकारी, कफवद्धंक, fora, वीय्येवर्द्धक, विष्टंभी, 
पुष्टिकारक, भारी और बलकारी है तथा वात, पित्त, घाव, दाह, 
ga रोग और रुधिर-विकार का नाश करनेवाला है । 

इसके कोमल पत्ते रुचिकारी, माही तथा अझि-प्रदीपक हैं । 

यूनानी मतानुसार गुण-दोष दूसरे at में शीतळ 
आर पहले में रूच । पैत्तिक रोग ओर पित्तातिसारनाशक एवं 
नाक के रोग में इसके 
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प्रयोग--१. श्रमडे के qT की छाल, गोंद, पत्ते और 
फळ औपध-प्रयेग में आते हैं। इसके फल की Tel अम्ल 
संकोचक तथा पित्तज मंदाभि को लाभकारी है। इसकी छाल 
शीतल तथा आमातिसार को गुणकारी है। पत्तों का रस 
कान की पीड़ा में व्यवहत.होता है AN इसका फल रक्त रोग 
में लाभदायक होता है। २. पित्त की मंदाझि में फल की 
गिरी खिलाने से लाभ होता है। ३. श्रामातिसार में पत्ता का 
qÅ, I9 की छाल के काढे के साथ, देना चाहिए । ४, कर्ण- 
शूल में पत्तों का रस कान में डालने से और कान के बाहर 
ama से लाभ होता हे । ५. विप में बुकाए हुए शस्त्र के घाव 
पर इसके फल `को खाने और पीसकर लगाने से ळाभ 
होता है । 
श्रमता-[ feo ] चांगेरी । अमलोनी । ग्रेबिलाना । 
gadt- मु० ] वायविडंग भेद । विडंग भेद । 
अमते-[ खा० ] भ्रमडा । AARE | 
Set हिं] 
अम दूर-[ हिं० ] अमरूद । पेरक | सफरी | 
अमधोक-][ ३० ] अंगूर जंगली । घन भ्रेगूर । 
अमंन-[ Te ] १. श्रजवायन | यमानिका । जवाइन । २. [feo] 
बिजैसार | पीतशाळ । असन । 
अमनिवरु-[ते०] 
अमबरा-[ को०]| भमडा। आन्रातक । 
अममुघिलन-[ अ० ] बबूल । बबूर। 
अमर सं० ] १, हढ़जोड़ी । अस्थिसंहारी । २. पारा । पारद । 
३. रुद्राक्ष । शिवाच्च । ४. सोना । स्वर्णं । 
अमरकरटिका-[ do ] सतावर । शतावरी । 
अमरकरण-{ to ] गजपीपल | गजपिप्पली | 
अमरकालिक-[ सं० ] वृश्चिकाली । बिछाती । 
अमरकाष्ठ-[ सं० ] देवदारु । देवदार । 


` श्रमरकुखुम-[ Go ] लॉग aag | 


 देवदार। ३, बढ़ नदी का। नदीवट। नदी का बड़ | 


श्रमरतरु-[ सं० ] 


पीले रंग की, छोटे-बड़े agi पर अथवा भाड़ियों पर शाखा | 


=~ 7 न 
i carga रोकने में गुठली का मयोग | अमरपुष्पक-न सं० 1कास। काश तृण 
pi तकी न की अमरपुष्पिका-[ सं० ] १. अंधाहुली | चारपुष्पी । २. काँस। 


काश तृण । 
अमरपुष्पी-[ सं० ] १. अंधाहुली । अ्रधःपुष्पी । २. काँस। 
काश तृण । 

अमरबिद्‌-[ do ] कमल । पञ्च । 

AAAS- Ro ] १. श्रमरबेल Ho १ । आकाश बेल । २. 
ग्रमरबेल to २। भ्राकाशवल्ली । ३. [ ६० ] abg ao 
२। ४, भ्रमरबेल । श्रमरवछरी । AMAM । MATAT । 
भ्रमरलत्ती । [सं०] अआकाशवछरी । श्राकाशवछी । खवल्ली | 
श्रमरवल्लरी आदि । [Fo ] आलेक लता । 'आ्राळक लता। 
[mo ] सोनबेल । [ क० ] नेदसुदवल्ली | वलुवल्ली । अमरः 
वल्लि। [ ते० ] इंद्रजाल । [ को० ] अंतरबेल । Fatal 
[ ते० ] पौंचफिगा । [ द्रा० ] कोह्न । [to] निराधार । 
[we ] बरिश । भ्रफ्तीसून । [ अ० ] कसूस। श्रफतीसून । 
[ae ] १. Cuscuta Reflexa. २. Cassytha Fili- 
formis. [ ste ] The Dodder. 

यह लता AS ऊपर पीले रंग के डोरे के समान फैली 
हुई रहती है। इसकी जड़ नहीं होती । जिस वृद्ध पर यह 
रहती है, बढ़ते बढ़ते उस वृक्ष को श्रपनी लताओं से slast 
सुखा देती है। यह कई प्रकार की होती है। किसी पर 
फूळ-पत्त नहीं हाते और किसी पर केवल फूल ही देखने में 
आते हैं । फूल गुच्छेदार कुमकों में होते और पीलापन लिए 
सफेद सुहावने दिखाई पढ़ते हैं। 

यह बड़ी और छोटी के भेद से दो प्रक्रार की होती है। 
बढ़ी ग्रमरबेळ की बेल बड़ी भारी, सघन, पीले रंग की होती 
है। जिस वृक्ष पर यह फेल जाती है, उसको पूरा ढक लेती है । 
भूमि में उगती रर वृक्ष पर चढ़कर पृथ्वी से अपना संबंध 
तोड़ उसी पर फैलती रहती है। इसके फूलों से मीठी सुगंधि 
आती है। बीज कड़वे होते हैं। इससे एक प्रकार का रंग 
निकाला जाता है। i 

अमरबेल Ho १--[ हिं ] अमरबेळ । आकाश बेल । [ वे ] 
हळदी श्रलगुसी लता । अल्लगुसी । [ संता० ] अलगजरी । 
[ ४० ] निलाधारी । विराधर । आमिल । जरबूटी । कसुस | 
अफीमून । [go ] ग्राकाश पवन । अ्मरबेल | [ य° ] 
अकसबेल | [ मा० ] निमूःली । [ म० ] आकाशबेल । [ ते० ] 
सीतामा gett नलु। सीताम्मा dig नुलु । [ लै० ] Cus- 
cuta Reflexa. 

यह भारतवप के प्रायः सभी प्रांत से, विशेषकर बंगाल में 
अधिक पाई जाती है । i है 
यद्द लता पन्न-विहीन, पतली, गृदेदार, डोरे के समान, 
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अमरबेल 


4e 


TAS 


प्रशाखाओं द्वारा ग्रत्यंत सघन होकर इस प्रकार फेलती है कि 
वे इसके विस्तार से ढक जाते हैं। यह लता कहीं मोम के 
समान पीलापन लिए सफेद, कहीं हरापन लिए पीले श्रथवा 
कहीं कहीं पीले रंग की देख पड़ती हे। फूल छोटे-छोटे, 
पीलापन लिए सफेद, कहीं हरापन लिए पीले श्रथवा कहीं कहीं 
पीले रंग के देख पड़ते हैं । 

वैज्ञानिक विद्वानों का कथन हे कि इसके बीज भूमि पर 
गिरकर अंकुरित होते हैं; परंतु वे भूमि से आहार पाते हुए 
नहीं मालूस पड़ते । श्रपनी श्रद्धुत शक्ति से वे श्रेकुर निकट- 
वर्ती पौधे या aa के पास आप ही आप खिसककर उससे 
लिपट जाते हैं और बारीक रेशों में ही छाल के भीतर घुसकर 
उससे अपना आहार पाने लगते हैं। उसी समय वे भूमि से 
aaga छोड़ एथक्‌ हो जाते हैं ओर शेष भाग Tart अलग 
हो जाते हैं । इस प्रकार यह लता वृक्ष से ही आहार पाकर 
समय आने पर उसरी को सुखा देती है । 

इस लता के टुकड़े को किसी वृक्ष पर डाल देने से भी यह 
उस पर खूब फेलती हे । 

MATA मतानुसार ग॒ण-दोष--श्रमरबेळ एक दिब्य 
aft हे । यह धारक, तिक्त, कषाय रसयुक्त, पिच्छिल, 
अञ्चि-प्रदीपक, हृदय को हितकारी, रसायन, बळकारक, वीयं- 
age तथा कफ, पित्त और नेतन्नरोग-नाशक हे । 

इसका अर्क शीतल तथा कफ, पित्त और AA का नाशक है। 

यूनानी मतानुसार गुण-दोष-तीसरे दर्ज में गरम और 
By, शोथनाशक, रोध को खोलनेवाली, वातज ओर कफज 
मल को दस्त द्वारा निकालनेत्राली, रक्तशोधक तथा उन्माद, 
हृदय के परदे की सूजन, प्रायः मस्तिष्क-संबंधी रोगों र 
स्वचा के रोगों को लाभकारी हे । व्याकुलता को बढ़ानेवाली, 
मूर्च्छा और तृषोत्पादक तथा फुफ्फुस को हानिकारक हे । 

द्पैनाशक-सेब, कतीरा, केसर, TAS का गोंद और बादाम 
रोगन | 

प्रतिनिधि-विसफायज (एक युनानी दवा), निसोथ, बाजवदे 
र पित्त पापड़ा। 

माञा-8 माशे से १ NA तक | 

प्रयोग-१. बीज शूलनाशक है, इस कारण इसको उबालकर 
पाकस्थली (मेदा) पर ळगाते हैं। इसका हिम स्बच्छताकारक 


होता है। यह दृस्तावर है। पंजाब और सिंध के चिकित्सक | 


इसके स्वास्थ्य-सुधारक मानते हैं और रुधिर को शद्ध करने के 
लिये सारसा पैरि्ा के साथ ब्यवहार में ळाते है । इसको 


ख्याने से खुजली का नाश होता है । यह उवरनाशरु तथा | 


तृषा उत्पन्नकारक है । २. यकृत की कठोरता मिटाने के लिये 
इसका लेप करना तथा यकृत का षल बढ़ाने के लिये इसका 
रस पिळाना चाहिए । ३. खुजली और पामा में इसको पीस- 
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कर लेप करना चाहिए। ४. रुधिर शुद्ध करने के लिये इसको 
उशबे के साथ औंटकर छान और उसमें मधु मिलाकर पित्लाना 
होता है। ४. कोष्ठ शुद्ध करने के लिये इसका हिम पिल्लाना 
उत्तम a ६. पित्तज रोग में इसके काढे से लाभ होता है। 
७. जीण उवर ओर अफरे में इसके चूर्णं की फंकी देनी चाहिए। 
=. उपदंश में इसका रस frarar लाभकारी हे । ३. पक्षाघात, 
गठिया, ककहारी आदि में इसको ओंटाकर बफारा देना चाहिए | 
१०. पुष्य नक्षत्र में इसको विघिपूवेक लाकर यदि at का 
खिलावे तो जैसा बालक उत्पन्न हा चुका हो, उससे दूसरे प्रकार 
का ( पुत्र अथवा कन्या ) उत्पन्न होता है; तथा रक्त का शोधन 
होता है । 

aa दूसरी जाति की अमरबेळ का वणन किया जाता है; 
कि'तु प्रयाग का नंबर उक्त अमरवेल के सिळसिले के साथ इस 
कारण रखा गथा है कि दोनों के गुणावगुण प्रायः एक समान हैं । 

SATS Fo २-[ feo ] श्रम॑रबेत्र। आकाशबेल्च इत्यादि । 

[सं०] अआकाशवली | आकाशवछरी आदि | [Fo ] अकासबेल | 
आकासबत्रेलि । आकासबेल । [ संता० ] अ्रलगजरी | [ मरा० ] 
आकासवेल | भ्रकासबेल | अमरवेछ । [ द० ] कोटन। [ ते० ] 
पेंच far । [ वा० ] Stet! [ मला० ] अकास्सज बुछि । 

यह ale से बंगाल और चटर्गाव तक तथा दक्षिण की ओर 
ट्रावनकोर तक पाई जाती है। 

यह भी उक्त अमरबेल की नाई पत्र-विहीन, पीले रंग की, 
अनेक शाखा-प्रशाखाश्रों से सघन झाड़ियों पर जाल के समान 
पसरी हुई रहती है । फल मटर के समान गोल और चिकने 
होते हैं । 

गरण--यह बलकारी, स्वास्थ्यरक्षतक और घातुवद्धक है। 
इसका खाद अच्छा नहीं होता, कितु इसमें गंध नहीं होती । 
मॉरिशस टापू में इसका काढ़ा आँत के रोग और बालकों के 
गलरोग पर दिया जाता है। मडागास्कर में भी इसका ब्यवहार 
होता है । इसको पीसकर तिल के तेल में मिलाकर बालों को 
zg करने के लिये लगाते हैं। मक्खन और अद्रक के साथ पीस- 
कर घाव पर ळगाते हैं । आँख आने पर इसके रस में चीनी 
मिलाकर अखे के ऊपर लेप करते हैं। 

प्रयोग--दूसरी जाति की अमरबेळ बल-वीय्ये-वद्धक तथा 
रक्तशोधक है। ११. पुराने घाव पर इसके चुर्ण में ats 
और घी मिलाकर लेप करना चाहिए । १२. बालों के गिरने 
पर इसके तिल के तेल में मिळाकर लेप करना चाहिए। १३. 
आँख की सूजन पर इसके रस में fiat मिलाइर टपकाने 
से फायदा होता है। १४. जलोदर में काढे का बफारा देना 
हितकारी हे 1 ३९. THIN पर इसका प्रयोग उपकारी è 1 
३६. बालरोग में इसको बालक के Ta, दाथ और geet पर 


afaat चाहिए। 


a 
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अमरबेल के बीज-[ Ro ] आकाशबेल्न के बीज। [सं०] अमर- 
वल्लीबीज । [sto] तुख्मबरिश | [अ०] वजरुल कसूस | [ यू० ] 
अमरलता के बीज.) 
अमरवेल के बीज मूली के बीज से छोटे, लाळ रंग के ÀN 
स्वाद में फीके होते हैं। 
यूनानी मतानुसार गण-देष--दूसरे जे में गरम और 
SY, मळ को खच्छकारक, पक्काशय और ऑतों का उद्घाटक, 
अत्यंत qa लानेवाले, प्रस्वेद ओर आतंव-प्रवतैक, स्तनों में दूध 
बढ़ानेवाले, प्रकृति को REEE, मळ के हरण करनेवाले, दोप 
ज्वर के नाशक तथा fret और फेफड़े को हानिकारक हैं । 
दर्षनाशक--सिकंउवीन, ag और कासनी के बीज। 
प्रतिनिधि--भ्राफिस्तीं और बादरूज | (एक यूनानी दवा) 
मात्रा--२ से ७ मासे। 
प्रयोग--१. रुधिर शुद्ध करने के लिये बीजों के चूण की 
फंकी देना हितकारी है। २. आध्मान ओर पेट की पीड़ा 
में बीजों को उबालकर पेट पर बाधने से अपशब्द और डकार 
होकर लाभ होता है। यह रेचक है। ३. वातोन्माद में बीजों 
का प्रयोग किया जाता है । 
अमरलता-[ To ] ्रमरबेल | श्राकाशवह्छी । 
अमरळता के बीज-[ Fo ] श्रमरबेत्न के बीज । तुख्मवरिश । 
अमरलछत्ती-[ हिं० ] | 
अमरवज्ञरी-[ सं० ] 
अमरवल्लिञ क°] | १. अमरवेल । MENIG | २. 
अमरचल्ली-[ सं० ] eae Ho १। आकाशवल्ली 3, 
'ग्रमरवेळ-[हि०, द०] | अमरवेल to २ । ग्राकाशवल्ली | 
अमरचेलि-[ feo ] 
अमर वेज्ल-[ मरा० ] J 
अमरसषेप-[ do ] देवसषप । निर सरसों । 
अमरा-[ सं० ] 9. दूब। दूवां । २, गिलोय । gest । 
गुरूच । ३. इनारू। इंद्रवारुणी । इंद्रायन। ४, ag) वट वृत्त । 
बरगद । x. नीळ । नीली बृ । ६. घीकुवारं । घृतकुमारी । 
७. वृश्चिकाली ARI म, मेढ़ासिंगी। मेपश्ट'गी | 
९. बड़, नदी का। नंदी वट । नदी का बड़ । [ Ro, To, ने०, 
आसा० ] अमड़ा | AEF । 
अमराह- Jo ] श्रमडा । आम्रातक | 
श्रमराह-[ do ] देवदार । देवदार । 
अमरी-[ सं० ] 3. दूब नीली। नीली दूबर । नील दूवां। २. 
fag डी । संभालू | संघुश्रार ast) ३. Hat! मरोड्‌- 
फली । 'वूरनहार | 
अमरुत-[ Re 1 १. अमरूद । पेरुक । २. [ मता० ] 人 an । 
gga! युरुच। 
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> अमरूद 


अमरुतकल्लि-[ खा०, ate ] 
अमरुतवल्लि-[ मला? ] 
अमरुल-[ so ] 
अमरुछ MR- o ] 
अमरुल साकर्-[ ° ] 
अमरूतर-[ Ro ]) असरूद्‌। ग्रस्त फल । सफरी । बीह। 
अमरूदू-[ fio] | [do] ten । दृढ़ बीज। सांसल | 
वतु'ळ आदि । [ बे० ] पियारा। [Re ] पेश । [ मा० ] 
जाम फल । [go] जाम फल । पेर । [ ते० ] ऋसि पंड । 
जमकोइया । गोय्या। [ae ] Ang) [ द्रा० ] कोय्या । 
[ao] शीबे। [ao ] श्रसुक [ आसा० ] मोधघरियन । 
[zo] जाम । लाल जाम | सफेद जाम । [ मु० ] पेरु। 
afagt पेरू । qiga Fei [ फा० ] अमरूद । कमशरी। 
[go ] कसुसरा [ao ] Psidium Guyava. Syn: 
Pyrus Communis. [ %e ] Guava. The Guava 
tree, 


| गिलोय । gest 


चांगेरी । अंबिलेणा | 


wet बूटी | 


ATA | 


इसका उत्पत्ति-स्थान अमेरिका के गरम प्रांत तथा वेस्ट- 
इंडीज हैं । अब भारतवषं के प्रायः सभी प्रांतों में तथा बरमा 
ओर सिलोन में हाता है। विशेषकर वारिकाश्रों में afta 
मिलता है। यह जंगलों में भी पाया जाता हे एवं जंगली 
अमरूद भी देखने सें आता हे | 


अमरूद के IT मध्यमाकार के होते हैं ओर बारहो मास 
हरे भरे रहते है । प्रायः सब प्रांतों के बागों और वाटिकाओं 
में रोपण किए जाते हैं। बीज और दाब कलम से पोधे 
तैयार किए जाते हैं। यह वृक्ष ४-७ वर्ष में फल देने लगता 
है तथा फलों के भेद से अनेक प्रकार का होता है ga 
चिकनी, पतली, खाकीपन या किंचित्‌ हरियाली लिए भूरे रंग 
की, कागज के सदृश त्वचावाली होती है । लकड़ी हरापन लिए 
सफेद और साधारणतः दृढ़ होती हे । पत्ते समवर्ती ३ से ६ 
इंच तक लंबे, We, शरीफे के gat के समान परंतु खुरदरे और 
wart होते हैं। फूल सफेद १॥ इंच के घेरे में आते हैं । 
फळ गोव, गूदेदार छोटे बड़े कई प्रकार के होते हैं । बनारस 
थोर इलाहाबाद का अमरूद श्रच्छा होता है । बड़े अमरूद 
४ इंच के धेरे में गोलाकार थोर सुस्वादु होते हैं। पके फळ 
हरापन लिए पीले या सफेदी लिए पीले रंग के होते हैं । गुदा 
गुल्लाबी या सफेद होता है । 


आयुर्वेदीय मतानुसार गुण-दे।ष-_कसैल्षा, मधुर, माही 
र किचित्‌ खट्टा होता है। पकने पर स्वादि, शीतळ 
तीक्ष्ण, भारी, कफकारी, वात-वद्धंक, उन्मादूनाशक, | 
दायक, asai, त्रिदोषनाशक तथा अम, दाह और सूर 


का नाश करनेवाळा है | 


०७. E 


è 
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अमलतासं 


यूनानी मतालुसार गण-दाष--पहले दर्जे में ठंढा, तर 
और दूसरे qa में गरम है। बलकारी, वद्धक ओर ag होने 
पर भी स्वच्छताप्रद, सन को प्रसन्न करनेवाला, प्रकृति को 
BER और GAT को बढ़ानेवाळा है। हृदय की व्याकुलता 
का नाशक तथा हृदय, पक्काशय और पाचन-शक्ति को बल देने- 
वाल्ला है। यह मस्तिष्क को तर रखता है। इसकी कली 
मन के प्रसन्न करनेवाली और बलकारी हे तथा सुख से 
रुधिर आने में हितकारी है। इसके पत्त 'ग्रतिसार और 
ब्रणनाशक हैं । ढंढी प्रकृति और aa आमाशयवाले को 
हानिकारक तथा ART करनेवाळा हे । 
दर्पेनाशक--सोंठ का सुरव्या आर सैफ । 
प्रतिनिधि--बिही | 
प्रयोग--५. अमरूद के TT की छाल संकोचक और बालकों 
के अतिसार को गुणकारी है। प्रायः इसका काढ़ा दिया 
जाता है। पाचन-शक्ति की निबेलता पर इसके कोमल पत्तों 
का उपयोग किया जाता है। पत्तों का काढा विशूचिका सें 
लाभकारी 21 इससे वमन ओर दस्त बंद होते हैं । दंतपीढ़ा 
पर पत्तों का चबाना गुणकारी है । पत्तों की लुगदी में रागे 
की अस्म की जाती है । २. अतिसार में कचा फळ खिलाना 
हितकारी है । पुराने अतिसार में इसकी जड़ की छाल का 
अथवा कोमळ पत्तों का काढ़ा पिळाया जाता है। कच्चे फलों 
को ओंटाकर पिलाने से भी लाभ होता है। ३. बालकों के 
अतिसार में इसके कोमळ पत्ते, अनार की कली ओएर बबूल के 
पत्तों का फाँट पिल्लाना थवा सवा ताले जड़ को १९ तोले 
जल में अर्द्धावशेष काढ़ा बना छः-छः माशे की मात्रा से दिन 
में तीन बार पिलाना चाहिए। विशूचिका में पत्तों का काढ़ा 
पिलाना गुणकारी है। ४. काच निकलने पर गाढ़ा किए हुए 
काढे का लेप हितकारी k. घाव पर पत्तों की gea 
afaar अच्छा है। ६. मसूड़े की सूजन ओर पीड़ा में पत्तों 
के काढे से कुछा करना गुण-प्रद है । 
अमरद्रतरु-[ do ] देवदारु । देवदार । 
अमती-[ feo ] अत्यम्लपर्णी । रामचना | 
अमळल-[ do ] १. HAH | AAS) २. ससुद्रफेन | अब्धि- 
कफ । ३. कपूर । कपूर । ४. AAN । कतक TT । ५. ET- 
माखी। तारमाचिक । ६. अफीम । अहिफेन । 
अमलकी-[सं०] Be भावला। भूम्यामळकी | पाताल वला | 
gaza- दिं ] अमबतास । घन बहेड़ा । घन बहेरा । 
सानालु । किरवारो । किरमाला | बनर AST । बंदुर AST! 
सियार लाठी Aage [do] सुवर्णेक। आरग्वध । 
राजतरु। व्याध्रिचात आदि । [ बं ° ] राखाळ ast । साणालु । 
सानालु । सोंदाल । सु'दा। सोनाली। अमळतास | बंदर 
लाठी | [ मरा० ] वाहवा | वाहव्याचे फाडू | बाहवा | भावा | 
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बया । बवा । [30 ] गरमाळ । गरमाला | सरमाला। [ क० ] 
कक्‍्केभर । हेग्गके। [ ते० ] रेछकाया । रेयलु । रेलराल । 
रेक्षकायलु | सुवरम | [ मा० ] किरसाले । [ द्रा० ] कोन्नेमरं । 
aAA | [go] सुनारी । [ प° ] ग्रमलतास । अलश। 
अली । करंगल । किश्रर । कनियार। अमोली फळी | 
[ao ] गिरमाला । [go] राजवृक्ष । कितोल्ा । [ ने० ] 
राजवृक्ष । [ सिं] चिमकनी 1 [ संता? ] नुरनिक । 
[3mo ] हरि। हरी । [me ] aag । [ आसा० ] 
सनारु। [ कच्छ० ] बनदैळत। [so ] संदरी । सुनरी। 
[ पश्चि० ] कितवाली । सिरोली gaar । भीमरां । सीम । 
[sao ] वर्गा । [ म०, प्र ] जग्गर वाह । रेळा । पिरोजा । 
करकचा | [ गोंड० ] जग्गरा | जगर्श्रा । कंवर । रेटा । [ वा० ] 
Sara । शरक कारेककाय । काए । [ माल० ] कोनक काय । 
[ को०, ato ] ककी | काकी । [ अ० ] खयार संबर । खियार 
संबर। ख्यारे शंबर | GETS ख्यार शंबर । [ ले० ] Cassia 
Fistula. Syn: Cathartocarpus fistula. [3o ] 
The Pudding Pipe tree; The Indian Labur- 
num or Purging Cassia. 

इसका वृक्ष भारतव ` के कई प्रांतों में पाया जाता है। यह 
मध्यमाकार का होता है, कि तु कहीं कहीं बड़ा इच भी देखने में 
आता है । छाल चौथाई इंच मोटी, हरापन लिए खाकी, नई 
छाल चिकनी, नौज्ञापन लिए लाल, भूरे रंग की और पुरानी खर- 
दार होती है इसकी लकड़ी बहुत दृढ़ होती है। इसका सार 
भाग दृढ़, खाकी या पीलापन लिए लाल एवं रक्तवणे का कि तु 
सूखने पर स्याहीमायल हो जाता है । १२ से १८ इंच तक लंबे 
सींकों पर ४ से म जोड़े समवर्त्ती पत्त लगते है । वे अंडाकार, 
किंचित्‌ लंबे wa ३ इंच तक के घेरे में होते हैं । फूल gT 
धित, अधिक पीले रंग के १० से २० इंच तक wat टहनियों 
पर झुमकों में आते हैं । फलियां गोल १-२ फुट लंबी ओर एक 
इंच मोटी, चिकनी, कालापन लिए भूरे रग का हाती हैं। इनके 
अंदर saat के समान पतले, काले, aaa, गूदे से far हुए 
सिलसिलेवार पर्दे हाते हैं। यही अमलतास, की गिरी है । 
पदो के बीच में इमली के बीज के आकारवाले भूरे रंग के छोटे 
छोटे अनेक बीज होते हैं । फलियाँ अ्रमक्षतास कहलाती हैं । 

इस इ की जडू, जडू की छाल, छाल, पत्त, कूळ और 
mat की गूदी औषधि-अयोग में आती हे । 

झायुवेंदीय मतानुसार गुर-दोष-भारी, स्वादिष्ठ, शीतल, 
पेट के मळ को ढीळा करनवाळा तथा उवर, हृदयरोग, रक्तपित्त, 
वात, उदावते और शूल का नाश करनेवाला है । इसकी फली 
aa के मळादि को निकाल्ननेवाली) रुचिकारी, ज्वर में सदा 
पथ्य तथा कोढ़, पिच और कफनाशक है। यह कोडे at शुद्ध 
करने में अत्यंत उत्तम हे । 
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अमछतास ६२ 


असतास 


इसके पत्ते कफ श्र मेद को सोखनेवाले, मल को ढीला 
करनेवाले, उवर में पथ्य और चम्मेरोग पर मळने में हितकारी È | 


इसके फूल स्वादि, शीतल, कडवे, ग्राही, कसैले, वातवद्धेक | 


तथा कफ और पित्त-नाशक हैं । 
इसकी मजा मधुर, fora, अम्निवद्धंक) दस्तावर तथा पित्त 
ओर वात का नाश करनेवाली है। 
दूध में ओंटाई हुई इसकी ag वातरक्त, दाह और मंडळ 
कुष्ठ को हरती है | 
इसका AS sgag, वात, रक्तपित्त, शूल, कंड, प्रमेह, 
श्वास, कास, कृमि, कोढ़ और उवर-नाशक है । 
नानी मतानुसार गुण-दोष--पहले दर्जे में गरम तर 
ओर कोई मातदिळ घतळाते हैं। वचःस्थल को ageal, प्रकृति 
को TERNS, रक्तप्रकाप और उष्णशोथ को शांतिदायक, अति- 
सार द्वारा मळ को सुगमता से निकालनेवाली है (गर्भिणी और 
बाळक को भी देना हानिकारक नहों है) । कंठरोग में धनिर्या के 
साथ इसके घने हुए काढे से कुल्ले करना चाहिए । at सब 
प्रकार के शोथ को लाभकारक हैं। Biz से इनका प्रभाव 
मिथ्या हा जाता है। यह मू्च्छांप्रद और आमाशय को 
हानिकारक है । 
दर्पनाशक-रूमी मस्तकी, घादाम रोगन, कदूदू और 
इमली का फाडू | 
प्रतिनिधि--त्रिगुण नींबू और gaat 
मात्रा-२ से x तोले तक,। 
प्रयोग--१. गूदी विरेचक तथा रुधिर की उष्णता का नाश 
करनेवाली है। इसको बालकों और खियों को निर्भय दे सकते 
हैं। आमवात, गठिया आदि वातरोगों पर लगाने से लाभ होता 
है। जड़ Gan, बलकारी, विरेचक तथा ज्वर और हृदूरोग-नाशक 
है । Gal का गुलकंद ज्वरनाशक है। १-७ बीजों का चुर्ण वमन- 
कारक है । प्रसवकाळ की वेदना पर फल का छिलका, केसर 
ae चीनी गुलाब जळ में पीसकर उपयोग में aar हे । 
कोकण में कोमल पत्तों का रस दाद पर ana हैं तथा भिलावें 
के रस से उत्पन्न हुए फोड़े पर जगाने से लाभ होता हे | 
सिंध में पत्तों की पुल्टिस सरदो से उत्पन्न हुई सूजन पर लगाई 
जाती है तथा इसको अदि तवात और आमवात पर लगाने से 
लाभ होता है । गुदी सारक और ज्वरघ हे । डाक्टरी औषध 
“'कास्करा सेगरेडा” के बदुले में भ्रमजतास की गूदी दी जा 
सकती है। २. बूच की छाल तीव्र गळपि'ड-शोध की उत्तम 
ओधि है। इसके काढे का सेवन करने से उक्त रोग में शीघ्र लाभ 
होता है। विशेषकर छोटे छोटे बालकों को जब यह रोग होता 
हे, तब इसके काढ़े की १ से १० बूँद की मात्रा से दो दो या 
तीन तीन घंटे पर देने से बाळक की गलग्रंथि की सूजन शीघ्र दूर ' 
र जाती है और वह विना किसी कष्ट के आसानी से श्वास लेगे | 
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लगता है। ३. बालकों और गर्भवती स्त्रियां के दस्त लाने के 
लिये इसकी फली को गरम कर गिरी निकाल षादाम रोगन में 
gaga ओंटाने और छानकर पिलाने से लाभ होता है। ४. 
विरेचन के लिये गिरी का काढ़ा देना चाहिए । ९. श्वास की 
रुकावट में गिरी का काढ़ा पौने से लाभ होता है। ६, पित्त- 
प्रकोप में इसकी और इमली की गूदी का फाट हितकारी है। 
७, ज्वर में फूलों का गुलकंद लाभदायक है। ८. नाक की 
फुंसियों पर इसके पत्ते और छाल को पीस aa में मिलाकर 
लेप करने से फायदा हाता है । 8, स्नायु की सूजन पर इसका 
लेप गुणकारी होता है । १०. त्वचारोग पर पत्ते ÀN छाल 
का काढ़ा मलना भ्रथवा इसके द्वारा सिद्ध किया हुआ तेल 
लगाना उपकारी है। ११. बद्धकोष्ठ में पत्तों का शाक भोजन के 
समय खाने से लाभ होता है । १२. बालक के अफरा ओर पेट 
की पीड़ा पर गिरी at नामि के चारों ओर लेप करना चाहिए | 
१३. दस्त लाने के लिये इसकी ओर इमली की qd पानी में 
भिगो, मल और छानकर रात्रि को सोते समय पीने से श्रथवा 
ql तोला इसके फूलों का गुलकंद गरम दूध के साथ सेवन करने 
से प्रातःकाल दस्त होते है । १४. वातरक्त पर पत्तों को गरम 
करके बाँधना चाहिए। १४. अदि तवात और गठिया पर 
पत्तों को गरम कर बांधने से लाभ होता है। १६, वातरक्त 
शर शिरोरोग पर पत्तों के काढे में घृत मिलाकर पान करने 
से फायदा होता है। १७. छोटे जोड़ों के शोथ पर इसके 
पत्तों की पुल्टिस बाँधनी चाहिए। १८, सुखपाक पर पत्तों 
का पीस जीभ पर मलने से लाभ होता है। १६. श्रंडवृद्धि 
में $॥ ताले गिरी को १० तोले पानी में चतुर्थांश काढ़ा बना 
उसमें ३ माशे घृत मिला खड़े होकर किंचित्‌ गर्म ही पीने 
से ola होता है। २०. नवीन पत्तों या set फली की 
गिरी पीसकर लेप करने से दादू का नाश होता है। २१. 
भ्रामवात में पत्तों को कडवे तेल में तळकर और चावलों में 
मिलाकर खाने से लाभ होता है। २२, गुल्म रोग में इसका 
चार माशे तेल पिळाना चाहिए । २३. eat प्रमेह में इसका 
काढ़ा पीना हितकारी 21 २४, गंडमाला पर इसकी जड़ 


को चावलों के पानी में पीसकर नस्य देना अथवा लेप करना: 


हितकारी है। २४. खुजली, MIAR, कुष्ठ, दाद इत्यादि 
त्वचारोगों में पत्तों को काजी के साध पीसकर लेप करना 
चाहिए । २६, कान बहने पर इसके'काढ़े को कान में डालने 
से लाभ होता हे । २७, SEAR दाद पर पत्तों का सिरके 
के साथ पीसकर लेप करने से फायदा होता हे। २८, उपदंश 
की टॉकियाँ मिटाने के fat पत्तों के काढे से धोना चाहिए। 
२९. सूखी खाँसी पर इसके फूलों के गुलकंद को २ | की 
मात्रा में सेवन करने से saat गिरी को पानी में चोट त्रिगुण 
चीनी डाल गाढ़ी चाशनी बनाकर चाटने से फायदा होता दे | 
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अमलतास छोटा ६३ 


i a 


अ्रमितठुम 


३०. gagis प्रसव होने के लिये छिलके को Mizar उसमें 
चीनी मिलाकर पिलाना चाहिए । ३१. खटमल दूर करने के 
लिये इसकी गृदी का चारपाई के पावों के छिद्रों में थोड़ी थोड़ी 
लगा देना चाहिए। ३२. साप के विष पर अ्रमलताख बूच की 
छाल, जो स्वयं छूट गई हा, ३ मारो और ३ दाना काली मिचे 
को जल के साथ पीसकर पिलाना चाहिए । 

JAZAS छोटा हिँ० ] छोटा श्रमलतास। सोनालु। 
सोनहालु । किरवारे । किरमाला । [ do ] कणिकार । परि- 
व्याध शर पादपेत्पल | [ व'० ] छोट सोंदाल । [ मरा० ] 
लघु वाहवा । [go ] नहाने गरमाला । [ao ] Rene | 
[ ze ] A sort of Cassia. 

यह av मुझे प्राप्त नहीं हो सका, इस कारण इसका विवरण 
an चित्र देने में असमर्थ हूँ । कितु शालिग्राम Rag भूषण में 
इसका विवरण यों दिया गया हे---“कर्णिकार के वृक्ष प्रायः 
पवेतो Are वनों में अधिक होते हैं, पत्ते ढाक के पत्तों के समान 
होते हैं। फूल छाल और अत्यंत मनाहर लगते हैं !” कनक- 
चस्पा To २ देखा । 

गुण-दोष--कडृवा, चरपरा, TAS, गरम, सारक, लघु, 
रंजक और सुखदाता है तथा शोथ, कफ, रुधिर-विकार, घाव, 
कोढ़, उद्ररोग, कृमि, प्रमेह और गुल्म का नाश करनेवाला है | 

प्रयोग--१. छोटे अमलतास का उपयोग बहुत कम देखने 
में भ्राता है। २. गजचर्म, कोठ़, दाद, खुजली और चर्म रोग 
पर पत्तों के काजी में पीसकर लेप करना चाहिए । ३. गंड- 
माळा पर, चावलों के पानी में पीसकर लेप करना हितकारी हे। 


छमलदीसि-[ सं० ] कपूर | कपूर । काफूर । 
अमळपत्री-1 to ] हंस ( पक्षी ) । 
अमळबेत--[ दिं ] अमलबत | अम्लबेत। भ्रमलबेंत। 
[ do ] अम्ळवेतस । चुक्र। शतवेधि। azaga इत्यादि । 
[fo ] भैकड़ | थैकल । अमळवेतस । [ मरा० ] ्रम्लवेतस। 
चुका। [To ] अमलवेत। [ फा० ] तुशंक । [ यू० ] ग्रमलबेद | 
[ % ] Acido Zeyfolia. [ तरं ] Common Soral. 
इसका TT मध्यमाकार का होता है और प्रायः वाटिकाओं में 
लगाया जाता है। फूल सफेद और फल गोळ, खरबूजे के समान, 
कच्चे रहने पर हरे. और पकने पर' पीले हो जाते हैं। ये फळ 
चिकने होते हैं । अमलबेत दो प्रकार का होता दै, एक अमल- 
बेत और दूसरी बेती। ag एक प्रकार का नींबू हे । 
MIAN मता सार गुण देष--श्रत्यंत खट्टा, भेदक, 
इळका, अझिवद्धक, पित्तवद्धेक, रोमांचकत्तो, रूखा तथा gT- 
रोग, शूल, गुल्म, मूत्र और मलदोष, Har, उदावर्ते, हिचकी, 
मद्यदोष, आनाह, अफरा, अरुचि, श्वास, खाँसी, अजीणे, 
वसन, कफ आर वातरोग का नाश करनेवाला है। यह घकरे 
के मांस को गलानेवाला है | जिस प्रकार चनाखार से ae की 


RE 
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सूई गळ जाती है, उसी प्रकार इसके रस में भी सूई डाळने से 
गळ जाती है। 
यूनानी मतानुसार गुण-देष--टंढा, तर, हृदय रोग 
को हितकारी, पित्तनाशक, पाचक, पक्काशय को खदुकत्ता, चुघा- 
कारक, रुधिर-विकार-नाशक, वातज गुल्म के वायु को नाश 
करनेवाला और उद्रपीड़ा को दूर करनेवाला हे । इसका चूण 
अनेक योगों में पड़कर अत्यंत गुण करता है। बादी और उदर 
रोग पर Quart अजवायन के चणे में नमक मिलाकर श्रमल : 
बेत के रस में सात भावना देकर सेवन करना चाहिए | यहं 
कफ को उत्पन्न करनेवाला हे । 
दपेनाशक--ल्वोंग और काली मिच । 
प्रतिनिधि-ऱचूक । 
माञ्रा--१ से ३ माशे तक। 
HAZAR- यू० ] श्रमलवेत | अम्लवेतस | 
AASAS-[ feo ] अलम्लपर्णो । रामचना । अमिता । 
अम्रलबेत-[ Ño ] अमळबेत | अम्ळवेतस | 
Bp Be Aai स्फटिक मंणि । 
अमललता-][ बं० ] अत्यम्लपर्णों रामचना | अमिर्ता | 
अमलवेत-[ हिं० 
अमलबैत-[ ko 
श्रमलांझटा-[ do ] ys ऑवला । भूम्यामलकी | 
अमला-[ Fo ] १. सातला | सप्तला | थूहरभेद । २. अमड़ा । 
आम्रातक | ३. भुई आँवला | भूम्यामलकी । ४. नील । नीली 
वृक्ष । महानीळ । ४. [ io, आसा० ] ग्रॉवला.। 'ग्रामलकी । 
अमलाटन-[ feo ] कटसरेया । बाणपुष्प । 
अमली-[ fo, go ] इमली । ति तिड़ी। [fee ] गोरच्षी | 
गोरख इमली | 
श्रमलुक-[ बं ° ] श्रंगूर जंगली | बन अंगूर । 
अमखुळ-[ ae ] | विषांविल । वृत्ताम्ल । महादा । 
अमसोल-[ मरा० ] ; 
अमाकीरे-[ Ho ] असगंघ | अश्वगंधा | 
शअ्रमाटम-[ Xo ] अमडा । आम्रातक | 
श्रमांपच्च अरिशि-[ ale ] दूधी । दुग्धिका । 
gmaz ६० ] आम के रस की रोटी। [ सं० ] MAAA | 
[बँ °] आत्रसत्व, आमक । [ मरा० ] आसाचे साष्ट | झाम्रवते | 
गण-रुचिकारी, किंचित्‌ दस्तावर तथा वमन, आम, वात 
और पित्त का नाश करनेवाला है। धूप में पकने से हलका eee 
होता है और कोठे की वायु को निकालता 21 2 
अमा हरदी-[ feo ]) afar हलदी | आन्रगेध हरिद्रा। झास 
अमा हलदी feo it आदा । 


1 ग्रसलबेत | MAATA | 
] 


aaga- ïe ] तेजपत्ता। पन्नज | 


5, 


i 
श्रमिया 


se 


अस्वताषक 


मिया-[ feo ] ग्रास । आब्र । 
अमिरतो-[ feo ] अत्यम्लपर्णी | रामचना | 
अमिलातका-[ do] सेवती । शतपत्रिका पुष्प aT) सादा 
गुलाब | 
अप्ठेदकी-[ so ] 
धान । साठी धान | 
अपुडेगरु-[ feo ] ARH | AT | आदी । 
अप्तुक-[ ने० ] असरूद । पेरुक । सफरी | 
aga कुरविरई-[ Te ] \ असगंध। अश्वगंधा । 
पुकरांकि डंग-[ द्वा० ] 
अमुखुरा विर्‌ई-[ता०] काकना नं० २। ग्रकरी पनीर के बीज | 
` अपुणिछां-[ so ] बवूल । कीकर । 
t, अमुगिलां सिमग-[ अ० ] बबूल का गोंद 1 बवू रःनिय्यांस । 
गोंद बबूर | 
अमुम पश्चे अरिस्लि-[ता०] दूधी Ho १ । दूधिया। दुग्धिका। 
अमुरख-[ इ० ] श्रमडा | आम्रातक । 
अप्तू-] Ao ] रेशए बाळा । सोग्रा के समान एक यूनानी औषध | 
अपम्ृला-[ सं ] कलिहारी । लांगली । 
5. असडाळ-[ सं० ] लामजक। पीला बाला । . 
AAMS- do ] १. खस। वीरणमूल। उशीर | २. लामजक। 
पीज्ला बाला | 
अस्रणाळय-[ do ] लामजक । पीला बाला । 
प्रमत-[ do ] १. भ्रमर । न मरनेवाळा। देवता । २. विष | 
विप-मात्र । ३. शट गिक विष । सि'गिया विष। ४. वत्सनाभ । 
बच्छुनाग विष । मीठा तेलिया । ४, पारा । पारद । ६. ओपधि। 
दुवा। ७. दूध । दुग्ध । ८. घृत । घी । ६. साना | स्वर्ण । १०, 
पानी । जल । ११. बाराहीकंद । गंठी । चमारश्रालु। ५२. 
बनमूग । मुद्रपर्णी । मुगवन । १३ सोठ। मकुष्ठ। १४, 
गिलोय । गुडुचि । 
अस्त अम्लिका-[ सं० ] सुई ्थांवला to १ । भूम्यामलकी । 
अस्रृतकंदा-[ do ] कंद गिलोय । कंद गुडूचि । 
 अम्ठतकद्ली-[ सं० ] केला भेद । कदली भेद । 
SAARIN- खा० ] गिलोय । ashe 
्रसृतकेलि-[ do ] नारियल की खीर । 
AJAT do ] नासादर । नरसार । 
gga- do ] जटामांसी । बालछुड़ । 
प्रस्ता सं० ] हरीतकी । हर । 
AZAR- do ] १. नासपाती | २. परवळ। पटोल । परोरा। 
३, पारा । पारद । ४. बृद्धि । ( अष्वगे की एक ओपधि | 3 ४. 
Me MATA | ६. अमरूद । पेर्क । सफरी | ७. 
। पालेवत फल । 


2७ 
VRA 


amam | गर्भ में ही पकनेवाला बरसाती 


AFA- सं० ] १. गिलाय | गुडूचि । २. मदिरा। दारू। 


\ आमळकी। | 


] गोरक्षदुग्धी | agadsa । गोरख- 


अतमंजरी-[ सं० 
gat 
छाखूतरखा-[ do ] दाख काली । काली द्वाक्षा | 
अस्तलता-[ सं० ] AA TEs | 
अम्ृतवल्लरी-[ do ] १. पोई शाक | उपोदिका । २. गिलोय । 
गुडूचि । गुरूच । 
saaata-| क० ] गिल्लाय । gers! 
agaaga- सं ] १. अमृतवल्ली | AJAA । २. 
गिलोय | गुडूचि। get 
अश्नुतवज्ञो-[ do] १. agaa । तोयवली AFAA । 
२, गिलोय । गुडूचि । यह चित्रकूट प्रदेश सें उत्पन्न होनेवाली 
गिलोय की जाति की एक लता हे जो रुदंती नामसे 
प्रसि 
गणु--कि चित्‌ कडवी, रसायन तथा विष, घाव, कोठ, 
आमवात, कामला और सूजन का नाश करनेवाली है । 
agan- सं० ] वत्सनाभ विष । सीठा विष । बच्छनाग । 
अगस्त तवुस-[ do ] गिलाय । गुडूचि । 
saag- Arse ] 
अस्रृतह्वेल-[ गोभ्रा० ] 
अस्रतसगस-[ do ] खपरिया। खर्षरी ga । 
अस्हतसज्ञीवती-[ सं० ] गोरचडुग्धी । गोरखदुद्धी । 
AFTY do ] गिलोय । गुडूचि । i 
अस्टतसारज-[ do ] गुड़। मीठा । | 
अस्ट्तसारजा-[ Go ] चीनी । शकेरा । 
AFIAT- सं० ] १. agaa । तायवली । २. त्रायमान। 
त्रायमाणा | ३. रुद्रवंती । रुदंती । 


गिलोय । गुडूची । गुरूच । 


शराब | ३. माळकंगनी | ज्योतिष्मती | सलकोनी। ४. RAII 

लाल । रक्त त्रिवृत्त छाल निसाथ x. TTR । ed- 
संजीवनी । ६. ग्रतीस । अतिविषा । ७, दूब। gail =. 
अविला । आमलकी । ३, हरीतकी । हरें। १०. तुलसी | 
सुरसा । ११. पीपल । पिप्पली । १२. इनारू। इंद्रवारुणी | 

१३. साळम fet) सुधासूली । सालब । १४, शिवळिंगी । 
लिंगिनी लता। १४. गँगेरन । नागवला । गुल शकरी। | 
१६. कंद गिलोय । कंद गुडूचि । 

अस्ठउताक-[ सं० ] १. wast पटोल । २. नासपाती | 
AFTEN । 

AAA- सं० ] सच प्रकार के कपाय द्वव्य । 

अस्हतादि विष-[ do] स्थावर विष) | 
अस्वृताषएक-[ सं० ] इरीतक्यादि अष्टद्वव्य । हरीतकी आदि 
आठ ग्रापधिर्या | यथा--ह रीतकी नागरमोधा, चीता, 


यता, हळदी, इंदजब, गिलोय ओर Atsa 
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